











मह्‌ षि वेदव्यास प्रणीत 
ब्रहमसृत्र-वेदान्त दशंन 


भगवान श्री वेदव्यास ने इस ग्रन्थ में परत्रह्म के 
स्वरूप का साद्खोपांग निरूपण किया है, इसलिए 
दसका नाम ब्रहासूत्र है तथा वेद के सर्वोपरि सिद्धांतों 
का निदर्शन करानेके कारण इसका नाम वेदान्त 
दैन भीहै। चार अध्यायों ओर सोलह पादोमें 
विभक्त इस पुस्तक म ब्रह्म की पूणं व्याघ्या दी 
गई है; जिससे जिज्ञासुओं कौ समस्त श्रान्तियां का 
निराकरण हो जाता है तथा उनकी ब्रह्म मेँ प्रतिष्ठा 
हो जाने पर वह परम मुवित का अनुभव कर सभी 
षोक संतापो से मुक्त होकर परमानन्द को उपलब्ध 
टोजाताहै जोदस जीवक परम एवं अन्तिम 
स्थिति ह, जिसे प्राप्त करलेना ही जीव का अन्तिम 
उटेद्य हे 











जिस प्रकार किसी वस्तुके निर्माणमे छः कारणों 
की जावइ्यकता होती है निमित्त कारण, उपा- 
दान कारण, काल, पुरुषार्थे, कमं ओर प्रकृति । 
इसी प्रकार सृष्टि निर्माणमेभी छःही कारण 
अनिवाये हैँ। इनदछःकारणोंकी व्याख्याही 
भिन्न-भिन्न छः दशनो मे की गई है । इनमे से 
निमित्त कारण श्रह्म' कौ व्याख्या ब्रहयसूत्र अथवा 
वेदान्त दशेन' आपके हाथमे है ।' 


कै --- --- कहिन ~ ॥ 
५ [ 
4. | 
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(अ) अध्यात्म परिचय --अध्यात्म ज्ञान इस सुष्टि का 
सर्वोत्करष्ट ज्ञान है। सभ्यता के आरम्भ मेआदिम सभ्यता 
होती है जिसका जीवन शारीरिक आवश्यकताओं की पूति 
मात्र करना होता है। धीरे-धीरे इसका विकास होकर वह 
ठच्च कामनाओं से प्रेरित होकर भौतिक एवं मानसिक उन्नति 
करके वृद्धि का विकास करती ह जिससे वह्‌ विज्ञान को जन्म 
देती है । विज्ञान की पूणता आने पर भौतिक समृद्धि प्राप्त 
करके भी जव व्यकिति को शान्ति एवं आनन्द का अनुभव नहीं 
होता तो वह्‌ संसार को असार समन्ञ कर उच्च कामना की 
ओर प्रेरित होकर उस तत्व को खोज में निकलता है जिससे 
उसे गारवत सुख एवं शान्ति प्राप्त हो सके । इसकी प्राप्ति के 
लिए वह भौतिकता से ऊपर उठकर सृष्टि के गूढृतम रहस्यों 
को जानने की जिज्ञासा करता है। वह्‌ यह जानना चाहता है 
कि इस सुष्टि की रचना किस प्रकार हई ? यह किसके सहारे 
चल रही है ? क्या इसका अन्त भी होगा ? जड़ एवं चेतन में 
भेद वयो है ? इसकी रचना का मूल तत्व क्या हं ? जीव क्या 
है? मृल्युक्याहै? क्या पुनजेन्म भीहोतादहै? मृ्युके बाद 
जीव की क्या गति होती है? आदि अनेक प्रशन उच्च मनस 
वाले व्यवित मे ही उत्पन्न होते ह जिससे वह इन सबको जानने 
की जिज्ञासा करता है तथा इनका समाधान दढता है । सामान्य 
व्यकरित केवल शारीरिक आवर्यक्ताओं को ही पूति मात्र 
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करके सतुष्टहोजाताहै तथा आगे के एवं उच्च जीवन के 
लिए उसका अपरिपक्व मस्तिष्क कल्पना ही नहीं कर सकता 
कि इस भौतिक एवं ज्ञात जगत्‌ के पीछे कोई अभौतिक एवं 
अज्ञात शक्तियाँ भी हैँ जो इसका संचालन एवं नियमन कर 
रही हं किन्तु उच्च मनस वाले व्यवित इन गढ़ रहस्यो की 
खोज करके परम एवं शाश्वत मूल्यों के रहस्यों को प्रकट 
करताहैजो अन्य सामान्य जनों कै लिए प्रेरणा का विषय 
बनता हं जिसे जानकर वे भी अपने जीवन को उच्च स्तर का 
वना सक्ते हँ तथा जीवनमें पूर्णता का अनुभव कर परमशांति 
को प्राप्त होते हैँ । यहीं से अध्यात्म जान का आरम्भ होता 
हे । अध्यात्म ज्ञान कभीभी संसार का तिरस्कार नहीं करता, 
न उसे विकृत ही करता है वत्कि इसे ओर सुखद वनाता है। 
इस ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति अनेक सांसारिक वण्ठाओं से 
मक्त होकर इस जीवन को आनन्द से जीता हआ आगे के 
जीवन को भी आनन्दमय वना सकता दं । इस प्रकार विज्ञान 
एवं अध्यात्म इस जीव के दो पंख हैँ जिनके सहारे वह नि्िध्न 
अपनी उड़ान भरता दहै । एक का सहारालेकर वह्‌ कभीभी 
जीवन को सांक नहीं बना सकता । इसलिए भौतिक उन्नत्ति 
के साथ-साथ उसका आध्यात्मिक विकास सर्वाधिकं महत्वपूणं 
है अन्यथा वह उसपंगु कौ भतिहैजोएकहीटंगसे दोडने 
का प्रयास करतादहैजो कभी संभवनहींहै। युसस्करृत व्यक्ति 
कौ पहचान भौतिक साधनों से नहीं आक जा सकती । वहु 
उसकौ उच्च मानसिकता एवं आध्यात्मिक उपलब्धि ते ही 
अकि जाती है चाहे वह भौतिक साधनों से विपन्न ही क्योन 
हो । इसलिए अध्यात्मज्ञान को ही सृष्टिका सर्वोक्करष्ट ज्ञान 
माना गयाहं। इसी कारण आज ऋषि-मुनियों का, अवतारो 
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का, तीर्थंकर, पेगस्बरों आदि का समाजमेजोस्थानदहै वह्‌ 
किसी धनपति का नहींहै। इनको वाणी हजारो वर्षो से सुनी 
जा रहीटहै यही इस ज्ञान का महत्व है । | 
(आ) वेदान्त दशंन- भारतीय दशेन का समस्त सार उप- 
निषदों में संग्रहीत है जिनका मूल आधार वेद है जिनमे सृष्टि 
की पूणं व्याख्या मिलतीहै | वेदोंके ज्ञान के आधारपरही 
विभिन्न ऋषियों ने विभिन्न व्याख्याएं प्रस्तुत कर इस ज्ञान 
को विस्तार से स्पष्ट किया जिससे इनमे थोडी बहत भिन्नता 
मिलतीहै। जिस प्रकार किसी वस्तुके निर्माणमे छः कारणों 
की आवदयक्रता होती है- निमित्त कारण, उपादान कारण, 
काल, पुरुषाथे, कमं एवं प्रकृति, उसी प्रकार सुष्टि निर्माणं 
भीयेछछः ही कारण अनिवाये हैँ। इन छःहीकारणोंकी 
व्याख्या भिन्न-भिन्न छः दशनो मे की गई है जिनमें निमित्त 
कारण ब्रह्य" की व्याख्या वेदान्त दशेन में है । अन्य दशेन- 
न्याय, वैशेषिक, योग, मीमांसा एवं सांख्य है जिनमे क्रमशः 
उपादान कारण (परमाणु), काल, पुरुषाथे, कमे तथा प्रकृति 
परिगणन की तत्वों के अनुक्रमसे व्याख्या की गईहे। किन्तुये 
सभी कारण सिन्न-भिन्न एवं स्वतन्त्र रूप से कायं नहीं करते 
बल्कि इनका सुसामंजस्य है तथाये किसी एक ही परम सत्ता 
के अधीन कायं करते हँ जिससे इस सृष्टि में एक व्यवस्था, एक 
नियम, तथा एक ही प्रकार के परिणाम सवत्र दिखाई देते हैँ । 
वेदान्त दशेन के अनुसार इस सम्पूणं सुष्टि रचनामेब्रह्मही 
एक एेसा तत्व है जो इन सबका नियोजन करने वाला है तथा 
येः ही कारण उसी एक कौ अभिव्यक्ति मात्र हैं । इनकी 
किसी भी प्रकार से भिन्न एवं स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । ब्रह्म इन 
सभी कारणों कापरमकारणहै। कु मतावलम्बी प्रकृति को 
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उपादान कारण मानते हैँ जो अनादिदहै तथा उसी को सृष्टि 
काकारण मानते है किन्तु वेदान्त दशेन प्रकृतिको भी उस 
ब्रह्म की एक शक्ति मात्र तथा उसी से उत्पन्न मानता) 
इसकी भिन्न एवं स्वतन्त्र सत्ता नहीं मानता ) इसलिए ब्रह्म 
कोही उपादान कारण माना गयादहै। वेदान्त के अनुसार इस 
समस्त जड्-चेतनात्मक जगत्‌ का आरम्भवब्रह्मसेहीहोतादहै 
तथा प्रलय कालमें यह्‌ पुनः उसी ब्रह्मम विलीन हो जातादहे। 
इस तत्व का कभी नाश नहीं होता। सृष्टि निर्माण में केवल 
रूप बनते ओर विगडते हं तथा सुष्टिके मध्यमेभी यह्‌ तत्व 
इसके हर कण मे सृक्ष्मरूपसे व्याप्त रहता है । सृष्टि के आदि 
ओर अन्तमें यहु निविकार, निगुण एवं शान्त अवस्थामें 
रहता है तथा सृष्टि मे यही साकार एवं सगुणसरूपहोकर 
व्यक्त होता है । वेदान्त शास्त्र काआरम्भेसेही ब्रह तत्व 
को जानने की जिज्ञासासे होतादै। इसका प्रथम सृत्रही है, 
अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ।' इसे जानकर सुष्टि का सम्पूणं रहस्य 
ज्ञात हो जाताटहै। फिर जाननेको कुछ भी शेष नहीं रहता 
इसी को श्रुति कहती है, यस्मिन विज्ञाते सर्वं विज्ञातं भव- 
तीति ।' (जिसके जानने से यह्‌ सव जाना हुआहो जाताहै, 
वह्‌ ब्रह्म है) यह्‌ ब्रह्म कंसा है ? इसका स्वरू्पक्याहै? किस 
प्रकार यह्‌ सृष्टि की रचना करता है? इसको जाननेकी 
विधिक्याह? तथा इसे जानने का फल क्या होता है? 
इत्यादि को जानने की जिज्ञासा ही ब्रह्य जिज्ञासा" है जिससे 
दस शास्त्रका आरम्भ क्रिया गयाहै तथा इसका अन्त इसके 
जानने के फल से किया गया है "अनावृत्तिः शब्दात्‌' (बरहा को 
प्राप्त हुए जीवात्मा का पुनरागमन नहीं होता, यह बात श्रुति 
वचन से सिद्धहोती है।) वेदान्त दशेन के अन्तगंत सृष्टिके 
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मल तत्व ब्रह्म" का ही निरूपण किया गया है जिसके जानने से 
हदय प्रन्थिकाभेदन हो जाता दहै, सभी संशयमिटजातेदहँ 
तथा सभी कर्मो काक्षय हो जाता है। मुण्डक उपनिषद्‌ मे 
कहा गया है-- 
““भिदते हदय ब्रंथिश्छद्यन्ते सवं संशया. । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्सिन्दष्टे परावरे ।1' 
(वुण्डक उप० २।/२।८). 


इसलिए हर मुमक्षुके लिए ब्रह्म विषयक जिज्ञासा करना 
सर्वाधिक महत्व कादहै। श्रृति कहती है, "ऋते ज्ञानान्न मुक्ति" 
(ज्ञान के विना मुक्ति नहीं होती ।) यह ज्ञान ब्रह्मज्ञान ही 
है । वेदान्त दशेन की सबसे बड़ी विशेषता यहीहैकि वह 
सम्पूणं सृष्टि को ब्रह्ममय मानताहै। इसके अनुसार अय- 
मात्मा ब्रह्य" (यह आत्मा ब्रह्म है), सवे खल्विदं ब्रह्य" (निङ्चय 
ही यह सब ब्रहा है), नेह नानास्ति किचन' (यहाँ कृ भी 
नाना नहीं है) इस प्रकार वह सम्पूणं सृष्टि में एकत्व देखता 
है । भिन्नता की प्रतीति उस ब्रह्य के अज्ञानके कारण होती 
है । जिसे इसकाज्ञान हो गया वही सभी प्रकार के अज्ञान 
रूपी ज्लठे बन्धनो से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्तही जाता 
है जिससे उसका पुनरागमन नहीं होता । उसे जानने को विधि 
श्रवण, मनन एवं निदिध्यासना हीदहै। कमंद्वारा उसे प्राप्त 
नहीं किया जा सकता। कमं की गतिस्वगसेआगे नहींहै 
जहां से जीवात्मा को भोग समाप्तिके बाद पुनः लौटना पडता 
है । इसलिए ब्रह्यज्ञान ही मुकिति काएक मात्र मागे है, अन्य 
कोई मागे नहीं है । एसे महत्वपूणे विषय को जानने की जिज्ञासा 
होना भी पूवं जन्मके शुभसंस्कारोंका ही परिणामहै। इसलिए 
श्रति मेँ इसका अधिकार सभी को नहीं दिया गया है । पात्रता 
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कीःपरीक्षष करके°्टी गुरु अपने शिष्य को ब्रह्मज्ञान कराता है। 
यह्‌ अपात्र की उपेक्षा नहीं बल्कि ज्ञान की श्रेष्ठता का सूचक 
है । जिस प्रकार कुत्ते को खालमेंदूधभरनेसे वह्‌ दूध अपवित्र 
हो जाता है उसी प्रकार अश्रेष्ठ को दिया गया ज्ञान भी विकृत 
हो जाता है। इसलिए श्रेष्ठ ज्ञान श्रेष्ठव्यवितिकोही दिया 
जाने का श्वुति में विधान दहै । इस श्रेष्ठता की परीक्षा गुर स्वयं 
करता है । जिस प्रकार जवालाके पत्र सत्यकाम के कहनेपर कि 
उसे अपने पिता एवं गोत्र का पता नहीं है, तो जाचा्यं गौतम 
ने उसके सत्य भाषण पर उसे ब्राह्मण घोषित कर उसका उप- 
नयन संस्कार करके उसे ब्रह्मज्ञान का उपदेश दिया । यह्‌ सत्य 
भाषण ही उसकी पात्रता सिद्ध हुई । (छान्दोग्य उप० ४४ 
३-५) । यह्‌ ब्रह्मसूत्र (१/३/३७) मे वताई गई ठै । 

(इ) वेदान्त के ख्प- वेदान्त दन करा मृख्य आधार उप- 
निषद्‌ हैँ जिनकी संख्या १०८ है किन्तु इनमें १२ उपनिषद्‌ ही 
प्राचीन माने जाते हैँ । इनमें मख्यतया ईदवर, जीव ओर परकृति 
को एकता पर विचार क्रिया गया है यद्यपि इनमे परस्पर थोडा 
बहुत मतभेद दिखाई देताहै किन्तु इनमें वेदोंकोहीप्रभाण 
माना गया है। विरोध ज्ञात होने पर वेदोंकेसूत्रोंको ही 
त्रमाणमाना जाता है । विभिन्न ऋषियों के चिन्तन के आधार 
पर छः दशंनों का जन्म हुमा जिनमें वेदान्त दर्शन को गत 
१२०० वर्षा से सर्वाधिक मान्यता मिली है। यद्यपि इसका 
आधार भी उपनिषद्‌ ही हैँ किन्तु इसके भी तीन रूप दिखाई 
देते है । ये तीनों हौ अपने मतों की पृष्ट उपनिषदों से ही करते 
ह ।येतीनरूप्है- 


१. शकराचायं का अद्रेतवाद | 
२. रामानुजाचायं को विशिष्टाद्रेतवाद तथा । 
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३. माधवाचायं का द्वेतवाद । 

इन तीनों मतोंमे मतभेद केवल ईदइवर (ब्रह्य) ओर जीव 
के वीच के सम्बन्धोंकोलेकर हैँ। यद्यपि तीनो इस सिद्धान्त 
को मान्यतादेतेहै कि ईदवर ओर जीव स्वरूपतः एकहीदहै 
किन्तु इनकी एकता किस प्रकार कौ है तथा मुक्लावस्थामें 
जीव की क्या स्थिति रहती है इसमे मतभेद है । शंकराचायं 
कामतदहैकिर्ईरवर ओर जीव एकहीदहै। यही ईदवर पूणे 
परब्रह्म है । इसी परब्रह्म के संकल्प के कारण व्यक्िलिमत ईदवर 
का निमण होताहै तथा यही बादमें तीन स्वरूपो मे अभि- 
व्यक्त होता है । इनकी उस परब्रह्म से भिन्नतावंसाहीहै 
जेसी कि घडे के भोतरके आकाश एवं बाहरी आकाशमें। 
इस भिन्नता की प्रतीति माया के कारणहैजो अहंकार को 
उपजदहै। घड़के फूट जाने पर (अहंकार के नष्टौ जाने 
पर) दोनो आकाशणएकहीहो जाते हैँ । घड़ेके भीर रह्नेसे 
उस आकाश की प्रकृति नहीं बदल जाती। एैसीही स्थिति 
जीवात्मा कौ मुकिति के समय होती है । व्यक्तिगत जीवात्मासे 
अहंकार का पर्दा हदते ही उसका व्यक्ति स्वरूपसमाप्तहो 
जाता है तथा वहु परब्रह्मही हो जाता है क्योकि डनमें भिन्नता 
थीही नहीं । अहंकार के कारण ही दोनों में भिन्नताकी 
प्रतीतिहो रही थी यही उसका अज्ञानथा । इसीको माया 
कहा गया है जिसका पर्दा हृटने पर उसे अपने सत्यस्वरूप का 
ज्ञान हो जाताहैकि वह परब्रह्म ही है, उससे भिन्न किसी 
प्रकार भी नहींहे। 

इसमे एक प्ररन पदा होता है कि व्यक्तिगत आत्माओर 
परब्रह्म एकहीहैतो फिर अन्य देवता को उपासना को आव 
र्यकताहौीक्याहै? इस पर शंकराचायं का कहनादहैकरि 
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इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, यदि आपका एेसा अनुभव हो 
जाय । अनुभव होने पर आप मुक्त हो जा्येगे किन्तु इसकी 
सही विधि का जानना आवश्यक है । किन्तु उस सृष्टा (ईदवर) 
का भी अस्तित्वदहै। इसलिए यदि आप चाहं तो उसकी सहा- 
यताको मांग कर सकते ह, उसकी प्राथेना कर सकते हैँ यद्यपि 
यह्‌ आवर्यक नहीं है । उसकी सहायता पाकर भी आप मृक्त 
हो सक्ते हैँ । शंकराचायं के अनुसार वह सुष्टा, ईख्वर भी 
मायाकाही अंश है। इसलिए भक्ति का इसमे कोई स्थान 
नहीं है । 

दूसरा मत रामानुजाचायं का है जिसका आधार भी उप- 
निषद्‌ ओरवेदहीदहं। इनके अनुसार मुक्तिमेभी जीवात्मा 
का उस परब्रह्म मे उस प्रकार लय नहीं होता जसा समुद्र में 
वृद का । वह अपना स्वतन्त्र अस्तित्व मिटा नहीं देती । पर- 
ब्रह्मम लयके बाद भी उसकी विशिष्टता वनी रहती है । ये 
ईर की सत्ता को स्वीकारकरते हैँ । इसलिए इसे विशिष्टा- 
द्रेत' कहा जाता है । 

तीसरा मत माधवाचायं का है जिनके अनुसार ईदवर ओर 
जीवात्मा एक ही है किन्तु आरम्भसेहीये दोनों हैँ तथा दोनों 
मे भिन्नता सदा वनी रहेगी । मुक्ति ईदवरसे ही मिलती है 
क्योकि वही सृष्टा, शासक एवं सर्वोपरि शक्ति है । वही मुक्ति 
दाता है । मुक्तावस्था के वाद भी यह द्वैत वना रहता है। 
इन्टोने भी वेद ओर उपनिषदां से अपने मत की पुष्टिकीहै। 
इस मत को द्रत" मत कहते हँ । 

ये तीनों ही विचारक भगवद्गीता को प्रमाण मानते है 
तथा सभी के लिए मुक्ति की संभावना बताते हैँ । इन तीनों 
ही मतो को वेदान्त कहा जाता दहै । 


( १५) 


(इ) ग्रंथ परिचय-महपि वेदव्यास ने इस प्रन्थ मे परब्रह्म 
के स्वरूप का साद्धोपाङ्क निरूपण किया है इसलिए इसका 
नाम ब्रह्मसूत्र है तथावेद के सर्वोपरि सिद्धान्तोंका निदशेन 
करानेके कारण इसका नाम वेदान्त दशन" भीदहै। इसे 
"उत्तर मीमांसा" शारीरक दशेन' एवं पणे प्रज्ञादशेन' भी कहते 
हैँ । इसमे उपनिषदो की मीमांसा है । भारतीय दशेन मे उप- 
निषद्‌ ब्रह्मसूत्र एवं श्रीमद्‌भगवद गीता काही सर्वोपरि महत्व 
हे जिन्ह 'प्रस्थानत्रयी' कहा जाता है । इनमे ब्रह्मसूत्र का स्थान 
सवसेज्चाहै। यह्‌ एक प्राचीन म्रन्थ है । उपनिषदों में ब्रह्य 
विद्या का मुख्यतः प्रतिपादन किया गया है तथा इन्हीं मन्त्रो 
का समन्वय इस ग्रन्थमे किया गया है। इन्हीं का सारभूत 
तत्व गीतामें प्रकट किया गया है। इसलिए भारतीय अध्यात्म 
केप्राणये तीनोही म्रन्थहै जो सर्वाधिक मान्यता रखतेहैं। 


भगवानश्री वेदव्यासने इस ग्रन्थ को चार अध्यायो एवं 
सोलह पादो मे विभक्त किया है। इसमे पहला अध्याय सम- 
न्वयाध्याय' है जिसमे यह्‌ स्पष्ट कियागयादहै कि सभी वेदांत 
वाक्यों मे ब्रह्मण काही प्रतिपादन किया गयादहै । दूसरे अध्याय 
मे सभी प्रकारके विरोधाभासों कानिराकरण कियागयाहै 
इसलिए इसका नाम अवि रोधाध्याय' है । जिन विभिन्न दशनो 
एवं मान्यताओं के कारण निराकरण करके ब्रहाको हौ जगत्‌ 
का एक मात्र कारण सिद्धकिया गयाहे। 


तीसरे अध्यायमें उस ब्रह्मकीप्राप्तिके लिए साधनभूत 
ब्रह्मविद्या तथा अन्य उपासनाओं के बारे में निणेय लिया गया 
है । अतः इसे साधनाध्याय' कहा गया है । 


चौथा अध्याय मे उन विद्याओं दारा साधको को अपने 
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अधिकार के अनुसार होने वाले फलों के विषय में निणेय किया 
गया है । इस कारण इसे 'फलाध्याय' कहा गया है । 

इन चारों अध्यायो के सोलह पादो मे ब्रह्मण की पूणे 
व्याख्या दी गर है जिससे जिनज्ञासुओं की समस्त भ्रान्तियों का 
निराकरणहो जाता है तथा उनकी ब्रह्मे प्रतिष्ठाहो जाने पर 
वह्‌ परम मुक्तिका अनुभव कर सभी शोक संतापो से मुक्त 
होकर परमानन्द को उपलब्ध हो जाताहैजो ट्स जीव की 
परम एवं अन्तिम स्थितिहैनिसेप्राप्तकरलेनाही जीव का 
अन्तिम उहेदय है | 


उदयपुर (राज०) लेखक-- 
दिनांक १०-८-१९८६ नेन्द.लाल दशोरा 


> ८८१३ 
(अ) 


यन्य सार 


वेदोंको प्रमाण मानकर महषि वेदव्यासने इस ग्रन्थ 


(ब्रह्मसूत्र) मे उपनिषदों के प्रमाण देकर जिन सिद्धान्तोंका 
प्रतिपादन कियाहै उनको पाठकों की सुविधा के लिए यहाँ 
दियाजा रहा है जिससे इसका सार एक दुष्टिमेज्ञातहो 
सके । 


(अ) परब्रह्म का स्वरूप-- 


+ 





परब्रह्म की श्रेष्ठता चार बातों से सिद्ध होती है - (१) वह 
सबको धारण करने वालादहै। (२) वह सबसे बडाहै। 
(३) वह समस्त प्रकृतियों का स्वामी, शासक एवं संचा- 
लक है, तथा प्रकृतियाँ इससे संचालित हैँ । ( ४) वह्‌ इन 
प्रकृतयो से भिन्न भी है । इस प्रकार परब्रह्म सबसे श्रेष्ठ 
एवं विलक्षण है । 


, जव वह परब्रह्म अपनी कारण अवस्थामें रहतादहैतो 


उसकी 'परा' एवं अपराः प्रकृति रूप दोनों शक्तियाँ 
सष्टिसे पूवे उसमें अभिन्न रूपसे विद्यमान रहती हुं 
अप्रकट रहती हँ । यही उसका निराकार स्वरूप उसको 
कारण अवस्थाहै। जब वह कायं रूपमे स्थित होता है 
तो उसकी विभिन्न शक्तियाँ भिन्न-भिन्न नामरूपे 
प्रकट होती हैँ। यही साकार रूप उसकी कायं अवस्था 


है । 
( १७) 
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- जिस प्रकार प्रकाश ओर सूर्यं तेज की दृष्टि से अभिन्न है 
वसे ही परब्रह्म ओर उसकी शकवित अभिन्न होते हए भी 
उनका अलग-अलग वणन किया गया है | 


: सगुण ब्रह्म (अपर ब्रह्म या कायं ब्रह्म) तथा निगुण ब्रह्म, 

(परब्रह्म) ब्रह्म के भिन्न-भिन्न दो स्वरूप नहीं टे बट्कि 

वही इन दोनों लक्षणों से युक्तहै,दोलूपवाला नहीं है । 

जिस प्रकार विद्युत अप्रकट रूप है तथा अग्नि उसका 

प्कटरूपदहे, अप्रकट ही प्रकट होता है तथा प्रकटका 

आधार अप्रकट ही है। इसलिए विद्यत ओर अग्नि 
ज्योति केदो रूप नहीं है | 


` वहं परत्रह्म अपनी जड़ चेतन रूप दोनों प्रकृतियों अपराः 
तथा परा से सवथा विलक्षण है । इन्हीं प्रकृतियों को 
क्षर' ओर अक्षर, क्षेत्र ओर्‌ क्षेत्रज्ञ, प्रकृति ओर 
पुरुष" कहा गया है जिनका विस्तार ही यह दुर्य जगत्‌ 
है । 

` परमात्मा हौ कमंफल दाता है, अन्य कोई नहीं । 

` अदं ्रहृति उस परब्रह्म की ही शवित है जो उसने अभिन्न 
दै । सांख्य मत की भांति इसको स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । 
अ परब्रह्म को ही "परा प्रकृति" चेतन समदाय है तथा 


अपरा, प्रकृति' । टी जड़ समुदाय है । दोनों उस परब्रह्म 
को ही शवितियां हैँ | 


ठं परत्रह्म सत्‌, चित्त एवं आनन्द स्वरूप है । वह्‌ नित्य 
एव शार्वत दै । प्रकृति अनित्य है एवं शाश्वत नहीं है । 


ठे सत्‌ केज्ञानके अभाव में नित्य जैसी प्रतीत होती 
। यही श्रम है जो बन्धन का कारण है। सत्‌ काज्ञान 
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होने पर प्रकृति अपने कारण परब्रह्म में विलीन हो जाती 
है । 


, परमात्मा परा प्रकृति" (जीवात्मा) तथा “अपरा प्रकृतिः 


(जड प्रकृति) दोनों पर णासन करने वाला है । प्रकृति 
स्वतन्त्र नहीं है । 


(ब) सृष्टि रचना जौर ब्रलय-- 


. इस समस्त जड-चेतनात्मक जगत्‌ का एक मात्र निमित्त 


एवं उपादान कारण वह्‌ परब्रह्महीहै। यही वह मूल- 
तत्व है जिससे सृष्टि की रचना होती है, उसी से संचा- 
लित होती है तथा प्रलयकाल में उसी मे विलीन हौ 
जाती है । यह सृष्टि उसी की अभिव्यक्तिहै जोब्रह्मसे 
भिन्न नहीं हे । 


ह जड़ प्रकृति सुष्टि का कारण नहीं है) 


१२. प्रलय काल मे वह सबको अपने में विलीन करने के 


कारण ही उसे भोक्ता" कहा गया ह । 

कल्प के आरम्भे सृष्टि की रचना उसी प्रकार होती हं 
जैसी पूवं कल्पमें हुई थी । वेद भी नित्य हे । प्रत्येकं कल्प 
मे इनकी भी नई रचना नहीं होती । 


१४. हर कल्पमे उसी नाम, रूप ओर रवये वाले देवता 


उत्पन्न होते हैँ किन्तु उनके जीव बदल जाते दहं, इसलिए 
वे नित्य हैँ तथा जन्म-मरण से मुक्त हं । 

जगत्‌ के कारण के समाधान के लिए वेदानुक्‌ल स्मृतियां 
ही प्रमाण दहै । सांख्य ओर योग दषेन वेदानुकल नहीं 
होने से प्रमाण नहींहे। 
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१६* जिस प्रकार बीज में सम्पूणं वक्ष की सत्ता विद्यमान है 


९६. 


उसी प्रकार यह जगत्‌ अप्रकट रूपसे, शवित रूप से उस 
परब्रह्म मे विद्यमान है । प्रलयकालमे भी यह शकवित रूप 
से ब्रह्म मे विद्यमान रहता है तथा रचना काल सें वही 
शक्ति जड-चेतनके रूप में प्रकट होती है। प्रलय काल 
मे यह जगत्‌ अव्यक्त रूप से (सूक्ष्म रूप से) ब्रह्म मे विद्य 
भान रहता है । सत्ता का कभी नाश नहीं होता, रूपा- 
तरण माव्रहोता है। 


` सृष्टि रचना में ब्रह्म से सर्वप्रथम आकाश उत्पन्न हुआ । 


जआकाशसे वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी 
उत्पन्न हुई । 


(स) जीवात्मा ओर परमात्मा 


` जीवात्मा ओर परमात्मा में भेद है । जीवात्मा एक देशीय 


है, परमात्मा स्वेव्यापी है| जीवात्माएं अनेक है, पर- 
मात्मा एक ह । जीवात्मा राग, देष, पुरुषार्थ, दुः ख-युख, 
जानना आदि गगौ वाली है परमात्मा इनसे परे इन 
सवका साक्षीहं। जीव व्याप्य है, ईदवर व्यापक है। 
जीवात्मा भोग एवं उनके फल का भोक्ता टै, परमात्मा 
साक्षी है । परब्रह्म उपास्य है, जीवात्मा उपासक है । ब्रह्म 
जीव नहीं है, उससे अधिक है। जीव अत्पन्है, व्रह्म 
सवेज्ञदहै। जीव ईश्वर के अधीन है, परमात्मा उसका 
शासक एवं स्वामी है, वह प्रकृति काभीस्वामीहै। ब्रह्म 
जानने योग्य है, जीवात्मा जानने वाला है । आदि । 


ह्‌ ब्रह्म ही आनन्दमय है, जीवात्मा नहीं। देवताभी 
जीवात्माही है| 
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परमेञ्वर कारणदहै व॒ जीव उसका कायं है, किन्त दोनों 
अनन्य होने से (अयमात्मा ब्रह्य" आदि कहा जाता है। 
नरह अपनी परा' एवं अपरा प्रकृति दोनों से भिन्न होते 
ट्ए भी इनका कारण होने से अभिन्न दहं । 


जीव के सूख-दुःखों का सम्बन्ध उसके कर्मोसे है । ईद्वर 
स्वयं सुखदुःख नहीं देता 


जीव ओर उसके कमं अनादि हैँ। प्रलय कालमसेभी 


उसकी सत्ता एवं सूक्ष्म विभाग का अभाव नहीं होता । 
नये कल्प में फिर उसी के अनुसार रचनाहोती दहै । जिस 
प्रकार नमक जल में चूलकर भी अपनी सत्ताको मिटा 
नहीं देता, उसी प्रकार जीव एवं कमे ब्रह्य में सृक्ष्मरूप 
मे विद्यमान रहते हैँ । प्रलयकालमें भी जीव अपने आप 
मुक्त नहीं होते । 


१. यह्‌ जीवात्मा नित्य, शारवत व पुराणै । शरीरकेनाश 


होने से इसका नाण नहीं होता जड़-प्रकृति ओर जीव दोनों 
ही प्रलय कालमेंभी अपनेधर्मोका त्याग नहीं करते। 
जीवात्मा नित्य है, उसका नाश नहीं होता । वह परलोक 
मे जाकर पूनः लौटता है । जीवात्मा अणु स्वरूप ह । वह्‌ 
विनु (व्यापक) नहीं है। जहां आत्मा को विभु" कहा 
गया है वहां उसका अथे परमात्मासेदै। 

प्रलय काल में जीवात्मा अपने कारण शरीर सहति 
अव्यक्त रूपसे ब्रह्य में विलीन रहता है तथा सृष्टि काल 
मे पुनः सक्षम एवं स्थूल रूपो मे प्रकट होता है । 


जीवात्मा कमं करने में स्वतन्त्र है किन्तु पूवे जन्मोमें 
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कयि गये कर्मो के फलस्वरूप उस्काजो स्वभाव बन 
गया है उसी के अनुसार वह कमं करतादहै, इसलिए वहु 
संस्कारों के अधीन है तथा इन्हीं के अनुसार वह्‌ फल 
भोगने में परतन्त्र है। कमेफल ईदवर स्वयं देता है, 
विवेक जाग्रत होने पर सद्‌कमं मे प्रवृत्तहोता है) 


जीवात्मा अपने कर्मो मे पूणंतया स्वतन्त्र नहीं है । उसके 
संस्कार, इन्द्रियां, शरीर तथा सहकारी बाह्य कारणों की 
उपलबव्धिमें वह परतन्त्रहै। शरीर की शक्ितिभीसदा 
अन॒कल नहीं रहती । इसलिए वह परतन्त्र है । 


. जीवात्मा का कतपिन उसका स्वाभाविक धर्मं नहींहै, 


क्योकि समाधि अवस्था में कर्मो कासवंथा अभावहो 
जाताहै। उसका कर्तापन अन्तःकरण आदि के सम्बन्ध 
से हे, अन्यथा वह्‌ भी अकर्ता एवं निष्क्रिय है। 


वास्तव मे समस्त कमं प्रकृतिके गुणों द्वारा कयि हृए हैँ 
किन्तु अहंकार वश वह्‌ अपनेकोकर्तामाननलेताहै। 


जीवात्मा का कतपिन परमेश्वर के सहयोग एवं उसकी 
गक्तिसे है, इसलिए उसका कतपिन ईङ्वराधीन है 
किन्तु वह अपने को कर्तां मानता है इसलिए वह भोक्ता 
हो जाता ह । जीवात्मा को नवीन कर्मं करने की शक्ति 
एवं सामग्री पूवकरेत कमं संस्कारोंकी अपेक्षासे ही प्राप्त 
ती ह्‌ । 


ईदवर द्वारा दी गई शक्ति एवं सामग्री का सद उपयोग 
वह विवेक द्वारा करके सदाचरण में प्रवृत्त हो सकता है । 
दसमे वह्‌ स्वतन्तर है । दुरुपयोग करने पर ईदवर दोषी 
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नहीं है । इसलिए विधि-निषेध शास्त्रों कौ आवडइयकता 


हे । 


जीव ईदवरका ही अंश है। उसका ईर्वर से सम्बन्ध 


सन्तान एवं पिता की र्भाति है किन्तु ईङवर उसके सुख 
दुःखों में लिप्त नहीं होता । 


जीवात्मा विशु (व्यापक) होते हृए भौ अपने कारण- 
शरीरके आवरण के कारण प्रलय कालमें भो उसका 
विभाग वना रहताहै तथा सृष्टिकालमेंभीशरीरोंके 
सम्बन्ध से उसके कर्मो का मिश्रण नहीं होता, विभाग 
वना रहता है । उसकी व्यापकता सीमित है । 


जीवोंको ईइवर का अंश न मानकर स्वतन्त्र मानने पर्‌ 
उनके कमफल की व्यवस्था नहीं हो सकती । जीव स्वयं 
अपने लिए कर्मफल की व्यवस्था नहीं कर सकता, व 
परमात्मा भी अलग रहकर इसको व्यवस्था नहीं कर 
सकता । 


इन विधि-निषेध आदेशो का सम्बन्ध केवल शरीर से है । 


गरीरका अधिष्ठाता जीवात्माहि। वह भी नित्यहै। 
वेह परमेदवरके साथ ही सख्य भावसे रहने वाला ह । 
जगत्‌ की रचना करना जीवात्मा का काये नहींहै। 
उसमें कमं करनेकी शक्ति परमात्मासे ही प्राप्त होती 
हे । 

वह परब्रह्म ही सवका अन्तरात्मा है । जीवात्मा सबका 
अन्तरात्मा नहीं है । 

जीवात्मा तथा परमात्मा की एकता उपासना की दृष्टि 





( २४) 
से ही स्थापित की गई है, अन्यथा दोनों में भेद है  पर- 
मात्माकेजो धमे हैँ वे जीवात्मा मेंनहींहैँ। दोनों के 
धर्मो में कोई समानता नहीं है । (यह पहले स्पष्ट किया 
जा चुका है।) इसलिए उनमें सवथा अभेद नहीं माना 
जा सकता । 


३६. परत्रह्म ही सवेशवेष्ठ दुष्टा है, वही सर्वश्रेष्ठ ज्ञातता है । 
इसको अपेक्षा जीव दष्टा होते हुए भी उसका दुष्टापन 
परमेर्वरकेही कारण है। इसलिए उसे सर्वश्रेष्ठ कहा 
गया है | 
(द) ब्रह्मविदा को साधना-- 

` ¶ ररह्य को अनुभूति चित्त मे ही होती है, अन्यत्र नहीं । 
इसलिए उसे हदय में स्थित वताया गया है । अन्यथा वह्‌ 
सवव्यापी है| 
४१. ब्रहमविद्याके द्वारा जो परमात्मा को जानलेताहै वह 

देवयान मार्गं से ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है जहाँसे 
जीवात्मा का वन रागमन नहीं होता । 

४२. जीवात्मा मेभी इदवर के समान गुणहोते हए भीवे 
तिरोहित ह । वे उसके चिन्तन से प्रकट होते हँ । उनके 
भरक्टनदहोनेसे ही बन्धन हँ एवे प्रकट हो जाना ही मुक्ति 
ठ । चदवरके गुणों के प्रकट न होने का कारण उसका 
शरीर के साथ एकता मान लेना है । 

४३. यदि परमात्मा साकार नहीं है तो उपासना का कोई अथं 

ही नहीं रह जाता। उपासना से वह प्रत्यक्ष होता है । 
उका व्रत्यक्ष दशेन संभव है। विना अभ्यास के वह्‌ 
संभव नहीं हे । | 
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परब्रह्म का जगत्‌ से भेद ओर अभेद दोनों प्रकारके 
सम्बन्ध हँ । ज्ञान मार्गी अभेद उपासना को ग्रहण करतेटै 
एवं भक्त भेदोपासना को । दोनों का फल एक ही ह । 
सभी उपासनाएं भिन्न-भिन्न उदर्य से की जाती हं इस- 
लिए उनका समुच्चय न करके अलग-जलग ही करनी 
चाहिए । 

आचार्यं जैमिनी विद्याको कर्मो का अंग मानते ह किन्तु 
बादरायण (व्यास) इसे कर्मो का अंग नहीं मानते । ब्रह्म- 
ज्ञानी के कम साथ नहीं जाते । वे यहीं नष्ट हो जति हं। 
ब्रहम को जानने के लिए शम, दम, उपरति, तितिक्षा तथा 


ध्यानाभ्यास तो अवश्यक ही है । इसके बिना ब्रह्म सला 
त्कार नहीं होता । 


ब्रह्मविद्या के साधक को आपत्ति कालके अलावा माधा- 


रण ‡वस्थासे आचार कात्याग नहीं करना चाहिए । 
जिस आश्रम मे वह रहता है उस आश्चम के कमं उसके 
लिए विहित है । इनका अनुष्ठान अवद्य करना चाहिए । 
निष्काम भावसे किये जाने वाले शास्त्र विहित कमं भी 
परमात्माकी प्राप्ति में सहायक हैँ। उन्हें भो अवश्य 
करते रहना चाहिए । 

केवल उपासनासे भी परमात्मा कीप्राप्तिहो सकती है। 
यह सभी आश्रमो मे कीजा सक्ती है । 


अन्य सव धर्मो की अपेक्षा भगवान को भवित विषयक 
घर्मं अधिक प्रेष्ठ है । 


५२. जो साधक उस परब्रह्म के तत्व को नहीं समन्न सकता 
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उसके लिए प्रतीकोपासना का विधान किया गयाहै। ` 
ज्ञानी के लिए भी आसक्ति का त्याग कर लोक संग्रह्‌ के 
लिए कमं करने का विधान ह । 

प्रतीकोपासना करने वालों को उसीके अनुसार फल 
मिलताहै। वेन तो ब्रह्मलोक मे नातेहै, न व्रह्म को 
प्राप्त होते हैँ | 

(य) ब्रह्मविद्या का अधिकार 


ब्रह्मविद्या का अधिकार सभी आधरमोंनें है । सन्यास एक 
विधि मा है। इसमे सुगमता है। विद्याके लिए कमं 
अपेक्षित है, मोक्ष के लिए नहींहै। मोक्ष ब्रह्म विद्यासे 


 हीहोताहै, कमं से नहीं। 
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ब्रह्मज्ञान मे देवताओं का भी अधिकार है । 
` 2 का उपनयन संस्कार नहीं होने से उनका वेदविद्या में 


अधिकार नहीं है । शूद्रत्व का भाव निरिचित करने के 
लिए आचाय की ही प्रवृत्ति (निर्णय) गुणों के आधारपर 
होती है । 


(फ) ब्रह्मविद्या का फल -- 


ब्रह्मज्ञान का फल जन्म-मरण से छूटकर उस परब्रह्म को 
प्राप्त होनाही है। यही मुख्य फल है जिसका वेदान्तसें 
वणेन किया गयाहै। 


५९. केवल मात्र ब्रह्मविद्या ही मुक्तिकीहेतु है, यज्ञादि क्म 


नही । देवताओं कौ उपासना तथा ब्रह्मविद्या के साधक 
को भी उसके उदर्य के अनुसार फल मिलता है तथा 
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साधको की योग्यता के अनुसार भी फलोमेंभेदहो 
जातादहै। 


, यज्ञादि कमो का फल स्वर्गादि मे जाकर लौट जानाहै 


ओर ब्रह्मज्ञान का फल जन्म-मरणसे छट कर परमात्मा 
को प्राप्त होनादहे। 

सिन्न-सिन्न देवताओं की उपासना भिन्न-भिन्न उदस्य से 
की जाती है तथा उदेश्य के अनुसार ही उसका फल होता 
हे, किन्तु एक ही उदेश्य से की जाने वाली ब्रह्मविद्या मे 
भी साधको की भिन्न-भिन्न भावना होने से उसका फल 
मी भिन्न-भिन्न होता है तथा साधकों की योग्यता मे 
भिन्नता होने से भी उसकी फल प्राप्ति मे भेद हो जाता 
हे । संसार वन्धन से मुवित तथा परमात्म प्राप्त तो यथा 
समयहीहोतीदहे। 

जिनका ब्रह्मलोक मे भोगों की प्राप्ति का संकल्प है उनको 
ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो सकता । जो समस्त प्रकार के 
भोगों से विरत है, उन्हीं को ब्रह्म साक्षात्कार हता है, 
अन्य को नहीं| 

ये कामनाएं ही ब्रह्य प्राप्ति मे वाधक ह्‌। जिनकी सारी 
कामनाणं नष्ट हो जाती है यहां तक किं स्वगं के भोगो 
कीभी कामना नहीं होने पर हौ वह्‌ जन्म-मरण सेट 
कर अमर हो जाता है तथा उसे मनुष्य शरीरमे ही पर- 
ब्रह का अनुभव हो जाताहे। 

सभी ब्रह्मविद्या अन्त में मोक्ष देने वाली है, किन्तु किसी 
का ब्रह्मलोक में जाना जौर किस का यहीं ब्रह्य को प्राप्त 
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हौ जाना इत्यादि जो फल भेद है इनका निषेध नहीं किया 
गया है। जिसकी किसी प्रकार की वासना शेष नहीं है 
तथा जिन्हे मृत्यु से पूर्वं ब्रह्म साक्षात्कार हो जाताहै,वे 
अन्य किसी लोकमें न जाकर सीधा ही ब्रह्म को प्राप्त हो 
जाता है तथा प्रारब्ध भोग समाप्त होने पर उसको स्थूल 
्भ्मव कारण शरीर के तत्व अपने-अपने कारण तत्वों 
मे विलीन हो जाते हँ । किन्तु जिनके अन्तःकरण मेँ ब्रह्म- 
लोक के महत्व का भाव है तथा जिनका सूक्ष्म एवं कारण 
शरीर से सम्बन्ध विच्छेद नहीं हआ है एेसे साधक ब्रह्म- 
लोक मे जाते हँ । यह फल भेद उचित है । 


२५.यदि कोई विध्न उपस्थित न हो तो इसी जन्म में सुवित 
< फल की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा वह फल जन्मा- 
न्तर मे मिलता है। किया हा अभ्यास व्यथं नहीं 
जाता । 


६६. ज्ञानी के संचित एवं क्रियमाण कर्म॑ समाप्तहो जाते हैँ एवं 
परारन्ध कमं भोग से समाप्त हो जाने से उसका पनजन्म 
नही हता । ज्ञान प्राप्ति के वाद पुण्य एवं पाप कर्मं दोनो 
# हो जाते हैँ जिससे वह परब्रह्म को प्राप्त हो जाता 

| 


६७. ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर्मोका फ़ल नहीं है वत्कि कमं क्षय 
से प्राप्त होती है । यह ज्ञान काही फलहै। 


९5. परमात्माकौ प्राप्ति का फल हृष॑-शोक का नाश, मृत्यु से 
छ्टना, अविद्या का नाश, हदय ग्रन्थिका नाण, समस्त 
सशो एवं कर्मो का नाश, पापों से टना आदि दहै तथा 
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इनके छृटने से परमात्मा को प्राप्तिहोतीहै। दोनोंका 
अन्तभावएकहीहे। 

जो महापुरुष (ज्ञानी) जीवनकाले ही परन्रह्य को पराप्त 
हो गये हैउनका किसी भी लोक मे गमन नहीं होता । 

देहपात के बाद ये सीधे परब्रह्ममें विलीनदहोजातेहँ। 
उनका परमात्मा से विभाग नहीं रहता । 


. ज्ञानी पुरुष की दो गतियां उसके संकल्प के अनुसार होती 


ह । वह यदि मुक्त होने का संकत्पकरताहैितो वह यही 
ब्रहम-सायुज्य को प्राप्त हो जाता है, परन्तु ब्रह्मलोक में 
जाने का संकल्प करने पर वहु देवयान मागं से ब्रह्मलोक 
को प्राप्त होता है। 


. ब्रहालोक् में जाने वाले सभी साधक एवं उपासक इसी 


देवयानमागंसे ही ब्रह्मलोकं को जाते है । अन्य कोई 
मागे नहीं है । 


कुछ अधिकार प्राप्त महापुरुष जैसे वशिष्ठ, व्यास आदि 
लोक कल्याण के लिए कहीं भी आ-जा सकते हैँ । सामान्य 
व्यक्रितयों की भांति उनका जन्म-मरण नहीं होता ।वे 
परमेरवर को आज्ञासेही इस लोक मे आते हैँ एवं अपना 
कायं करके पुनः परमात्मामेंलीनहोजातेहै। वे अन्य 
मक्त पुरुषों से भिन्न होते हैँ । 

(क) मृत्यु के बाद जीवात्मा को गति-- 


ब्रह्मविद्या में तीन प्रकार के उपासक होते हँ-(१) जो 
इसी जीवन से जीवन्मुक्त होकर सीधे परमात्माको प्राप्त 
हो गये हैँ (इसका वणेन पहले कियाजाचुकाहै)) 
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(२) जो परब्रह्म को प्राप्त न होकर ब्रह्मलोक मे जाकर 
वहांकेभोगोंको भोगते हैँ। (३) जिनको परब्रहयकी 
प्राप्ति नहीं हुई है । 

७४. ब्रह्मलोक मे जाने वाले एवं साधारण मनुष्य के देहपात 
पर सवेप्रथम वाणी के साथ समस्त इन्द्रियां मन मे स्थित 
हो जाती हैँ। मन प्राण में, प्राण जीवात्मा मे तथा 
जीवात्मा पाचों सूक्ष्म भूतो में स्थित हो जाताहै। यही. 
सूक्ष्म भूत समुदाय तेज से मिला हुआ है इसलिए इसे तेज 
भी कहते हँ । यही इसका सूक्ष्म शरीर है । 

, ७१४ ब्रह्मलोक में जाने वालों का तथा साधारण मनुष्यों का, 
जिनका पूनजंन्म होता दहै, सुक्ष्म भूत समदाय में स्थित 

 होनेतकका मागं एक ही है क्योंकि ब्रह्मलोकमेंभी 
जीवात्मा सूक्ष्म शरीरसेही जाता है। अन्य लोकों में 
गमन भी सृक्ष्मशरीरसेही होता है। यहु सुक्ष्म शरीर 
मुक्तावस्था को प्राप्ति तक रहता है । जब तक साधारण 
मनुष्य का पुनजेन्म नहीं होता तव तक वह प्रलय काल 
को भाति कमं संस्कार के सहित अज्ञान की स्थितिमें 
रहता है । यह परमात्मा की प्राप्ति नहीं है । वह्‌ पर- 
मात्मा में विलीन नहीं होता । 

७६.स्थूल शरीर का दाह कर देने से इस सुक्ष्म शरीर का 

नाश नहीं होता, न उसको कोई कष्ट होता है । स्थूल 
शरीर को यह गर्मी सूक्ष्म शरीर (तेज) कीही है जिसके 
निकलने परशरीरयठ्डाहो जातादहै। | 





७७. मरणासन्न मनुष्य के समस्त इन्द्रियां, प्राण तथा अन्तः 
करण के लिग शरीर में एकहो जाने पर हृदय के अग्र 
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भागमेंप्रकाश हो जाता है। ब्रह्मवेता कौ यह्‌ ज्योति 

ब्रह्मरन्ध्र मागं से निकलती है तथा भ्रह्यलोक मे जाने 

वाले कौ यह ज्योति सुष॒म्णा नाडी से निकलतीहै। 

हारय मनुष्यों को कर्मानुसार अन्य मार्गों से निकलती 
| 

७८. ब्रह्मवेत्ता को जीवात्मा स्थूलशरीर से निकलकर पहले 
सूयंलोक (तेज) मे जाती है जो ब्रह्मलोक का द्वार है । यह्‌ 
साधारण मनुष्यों के लिए बन्द रहता है । इस तेजोमय 
पदाथे (सूये) की गति ब्रह्मलोक तकटहै। इसी मागेसे 
जानी ब्रह्मलोक तक पहुंच जाता है । ब्रह्मलोक में जाने 
वाले ज्ञानी के लिए रात्रि या दक्षिणायन काल की कोर 
बाधा नहीं है । 

७९. ब्रह्मलोक मे जाने वाले इस मागं को अवि मागे, उत्तरा- 
यण मागं ओर देवयान मागं कहा गया है। यह्‌ एक ही 
मागं है, भिन्न-भिन्न मागे नहीं है। सभी साघक इसी 
मागंसेजातेहैँ। यह मागं विभिन्नलोकोंमेही होकय 
जाता है जिनको अभिमानी पुरुष इन्हं आगे के लोकों में 
पहुंचा देते हैँ । ये सुक्ष्म शरीरधारी देवता होते हैँ । यह 
ब्रह्मलोक ब्रह्मा अथवा हिरण्यगभं को प्राप्त होनेसेहै 
जिसे काये-त्रह्म कहा जाता है । यह्‌ ब्रह्य का लोक है जहुं 
जीवात्मा अनन्त काल तक रहता है तथा प्रलयकाल में 
वह्‌ ब्रह्मा के सहित परब्रह्ममे लय हो जाताहै। इनका 

पनरागमन नहीं होता । 


5०, ब्रह्मलोक में पहुंचे ज्ञानियों का सब लोकों में इच्छानुसार 
गमन होता है । 
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८१. ब्रह्मलोक में पहुंचे हृए मुक्तात्माओं का केवल वर्ह के 


८२. 


८३. 


ठ. 


८. 


दिव्य भोगोंको ही भोगने का अधिकार है 1 उन्हं जगत्‌ 
की उत्पत्ति, संचालन तथा प्रलय काकायेकरनेका 
अधिकार नहींहै। यह्‌ कायं परब्रह्यकाहीदहै।येनब्रह्या 
के अधीन रहते हैँ अतः सुष्टि के कार्यो में हस्तक्षेप करने 
का उनका अधिकार नहीं है, न उनको शक्तिहीहै। 


प्राण जीवात्मा का उपकरण है तथा इन्द्ियोसेश्ेष्ठहै 
क्योकि उसके निकल जाने पर सभी इन्द्रियां व्य्थहो 
जाती हैँ किन्तु यहु जीवात्मा के अधीन है एवरं जड दहै, 
केवल जीवात्मा ही चेतन है। प्राण केसंयोगसेही 
जीवात्मा एक शरीरस दूसरे शरीर में जाताहै। 


मृत्यु के वाद जीवात्मा स्थूल शरीर का त्याग करके अन्य 
सभी सूक्ष्म तत्वों को साथ लेकरनजाताहै जोवीजरूप 
है । इन्हीं से पुनः नया शरीर धारण करता है । 


पुण्य कमं करने वाले देवयान या पितुयान मार्ग से स्वगं 
लोकको जाते हैँ तथा पाप कर्मी नरकमेंजातेहै। 
राजसी लोग पुनः इस मृत्यु लोक में जन्म लेते हैँ । यह 
तीसरी गति है। 


स्वग से पुनः लौटने वाले जीव भोग समाप्तिपर क्रमशः 


आकाश, वायु, धूम, मेघ, वर्षा, अन्न, वीर्यं मे परिवर्तित 
होकर मनुष्य योनि में जन्म लेते है इस प्रकार वे सुक्ष्म 
सेस्थूलशरीर धारण करते हँ। इस यात्रा म विलम्ब 
नहीं होता । 
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१. पहला श्रध्याय : समन्वयाध्याय 


१. पहला पाद 


सूत्र--१. अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ।' 


भावाथ : अब यहाँ से ब्रह्मविषयक विचार आरम्भ किया 
जाताहे। 


, व्याख्या- भगवान वेदव्यास अपने शिष्यो को भारतीय 
अध्यात्म के कई विषयों का उपदेश देतेरहैँ। इसी उपदेश के 
क्रममेंवे अब ब्रहम' विषयक विचार आरम्भ करते हैँ । इसमें 
बरहम के स्वरूप, उसका महत्व, उसका अन्य मतो से अविरोध, 
इसकी साधना विधि तथा इसे ज्ञात करने पर क्या फल होता 
है इसका पूर्णं विवेचन किया गया है । भारतीय दशन में ब्रह्म 
ही एकमात्र सर्वोपरि सत्ता है जिससे सुष्टिका निर्माण होता 
है । वही एक एेसा तत्वरै जो सृष्टि के आदि, अन्त एवं मध्य 
मे उपस्थित रहता है । वह्‌ सवं व्याप्त है । वही इस सुष्टिरूप 
मे अभिव्यक्त होता है । इससे भिन्न वृ दै ही नहीं) श्रुति 
कहती है नेह नानास्ति किचन' (यहं कुछ भी नाना नहीं ह) 
भिन्नता की प्रतीति केवल उस ब्रहमाके अज्ञान केकारणहं। 
जिन्होने इसे नहीं जाना वे ही सृष्टिमें भिन्नता देखते हैँ जबकि 
इसको जान लेने परज्ञान का प्रकाश होता है। जिससे इन सभी 
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भिन्नताओं में एकत्व का अनुभव होता है इसी एकत्व के अनुभव 
से अज्ञान रूपी ग्रन्थि का भेदन होता है जिससे मनुष्य इन 
अज्ञान रूपी बन्धनो से मक्तहोजाताहैजो जीवर की परमगति 
है। 
वेदान्त ग्रंथ (उपनिषदो) मे ब्रह्म की जिस प्रकारकी 

व्याख्या की गई उन्हींके प्रमाण स्वरूप इसग्र॑थकी रचना 
ब्रह्म जिज्ञासा" से को गदं है जिसको जानने का अन्तिम फल 
है "मुक्ति" । अतः ब्रह्य को जानेन पर जीव का फिर पुनरागमन 
नहीं होता । वह सदा के लिए इस भववन्धन से मक्त हो जाता 
है । इस कारण ब्रह्यज्ञानःका ही सर्वोपरि महत्व है । अन्य 
किसी कमं या साधनसे मुक्ति नहीं होती क्योकि सभी कमं 
एवं साधन परिणामी हँ तथा व्यक्ति उसीसे वंध जाता है| 
इसलिए ब्रहाज्ञान ही एक मात्र ज्ञानहै जो मुक्तिकाकारण 
हे । श्रुति यह भी कहती है, ऋते ज्ञानान्न मुवित' (ज्ञान के 
विना मुक्ति नहीं होती ।) यह ज्ञान ब्रह्मज्ञान हौ है जिसकी 
जिज्ञासा से इस ग्रंथ काआरम्भ करिया गया है । 

सुत्र-- २. जन्माद्यस्य यतः ।' 


भावाथ : स जगत्‌ के जन्म आदि जिसते होते है वह्‌ ब्रह्म 
है। 


व्याद्या- इस सूत्र मं बताया गया है क्रि वही ब्रह्म एक 
मात्र मूल तत्व है जिससे सृष्टि की रचना होती है, उसीमें 
स्थित रहकर सुव्यवस्थित रूप से संचालित होती है तथा प्रलय- 
कालमें उपीमें विलीन होकर उसी के समानहो जाती है । 
इस प्रकार सृष्टि के आदि एवं अन्त मँ वही शुद्ध स्वरूपम 
रहता है । मध्यमे जौ आकाररूप, र्ग आदि दिखाई देते हँ 
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चह सब उसी की अभिव्यक्तिहै। वही निगुण निराकार ब्रह्य 
सगुण एवं साकार रूपसे सृष्टि मे अभिव्यक्त हुआ ह । इस 
लिए यह सृष्टि किसी प्रकार उस ब्रह्म से भिन्न नहींहै । सृष्टि 
मेदोतत्वही नहीं हँ फिर भिन्नता कसे हौ सक्ती? इस 
लिए इसका मूल कारण वही ब्रह्यहै। सृष्टि में जड, चेतन, 
पदार्थ, जीव, मनुष्य सभीकाजो मूलकारण है, वही ब्रह्यहे। 
उसी से इनका जन्म होता है । 


सूत्र--२. !शास्त्रयोनित्वात्‌ ॥ 


भावार्थं : शास्त्र मे उच ब्रह्य को जगत्‌ का कारण बताया 
गया है इसलिए इसे मानना उचित है \ 


व्याख्या- यह ब्रह्म अति सुक्ष्म तत्व है, वेज्ञानिको के पर 
माणु तथा ऊर्जासे भी अतिसूक्ष्म है । उसे इद्रियो से नहीं देवा 
जा सक्ता, यह्‌ मन तथा बृद्धि का भी विषय नहीं है, इसे 
तकं से भी नहीं जाना जा सक्ता अतः यह सामान्य व्यवित के 
जानने में नहीं आं सकता । इसको जानने कीएकही विधि हं 
व्यान जौर समाधि जिसमें पहूंचने पर इसकी अनुभूति होती है 
इसलिए हर व्यवित इसकी सत्ता से अनभिज्ञ ही रहता हे । 
वन्तु कछ व्यक्तियों ने इसे जाना हं जिसकी व्याख्या वेद उप- 
परिषद्‌ गीता आदिमेकीहै। इसलिए जन्य व्यक्तियों के लिए 
जिन्होंने इसे प्रत्यक्ष नहीं किया दैः ये शास्त ही प्रमाणैः 
तथा जिन्होने इसे प्रत्यक्च किया ह वे स्वयंही प्रमणदहै। 
उनमें श्रद्धा रखते हए इसे स्वीकार करना ही उचित दहे। 
दुनिया मेँ जितना ज्ञान है वह्‌ हर व्यक्ति का अनुभव किया 
हआ नहीं है । सभी पुस्तकों से ही आया है, शास्त्रों से भाया 
है, इसलिए उसी को प्रमाण मानना उचित है । महषि पतंजलि 











३६ ब्रह्मसूत्र : वेदान्त दशेन 


ने प्रत्यक्ष, अनुमान ओर आगम भेदसे प्रमाणको तीन प्रकार 
का बतायाहै (योग० समाधि० ७) विद्वानों, ज्ञानियोंके 
वचन तथा शास्त्रों के वचन ही आगम प्रमाण हैँ जिन्न 
प्रत्यक्ष देखा हे । जगत्‌ कौ उत्पत्ति का कारण शास्तोंमे ब्रह्य 
कोही बताया गयाहै इसलिए इसे प्रमाण मानकर स्वीकार 
कर लेना ही उचित टहै। 
सूत्र--४८ तत्त्‌. समन्वयात्‌ ।' 
भावाथं : तथा यह्‌ ब्रह्म समस्त जगत्‌ मे पूणं रूप से व्याप्त 
, होने के कारण उपादानभीरहे, 
व्याख्या--भ्रुतियो मे उल्लेख है कि वह्‌ ब्रह्म इस सृष्टि का 
निमित्त एवं उपादान कारण दोनों है क्योकि वही सम्पूर्णं जगत्‌ 
मे पणं रूप से व्याप्त है । जगत्‌ उससे किसी प्रकार भिन्न नहीं 
है । वह कुम्भकार जंसा निमित्त कारण नहींहै। 
जो अपने से भिन्न उपादान कारण मिदटी लेकर बतंन 
वनाता हं | कुछ शास्त्र प्रकृति (उपादान कारण) को ब्रहयसे 
भिन्न मानकर व्याख्या करते हँ किन्तु वेदांत दशन कहता;दै 
कि यह्‌ उपादान कारण प्रकृति भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है बल्कि 
उसी से उत्पन्न हुई है । मुण्डक उपनिषद्‌ मे कटा है, "जिस 
प्रकार मकड़ी जाले को बनातीहै ओौररसे निगल जातीदहै, 
तथा जिस प्रकार पृथ्वी से नाना प्रकार की ओषधियां उत्पन्न 
होती है, ओर जिस प्रकार जीवित मनुष्य सेकेश ओर रोएं 
उत्पन्न होते हं, उसी प्रकार अविनाशी परब्रह्म से दस सष्टिमें 
सब कुछ उत्पन्न होता है ।' | 
। (मृण्डक उप० १/१/७) 
इस प्रकार इस सृष्टि का उपादान कारण प्रकरति उसशब्रह्य 
से भिन्न नहीं है । उसी से उत्पन्न हुई है । 
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गीता (७/४ एवं ७/५) में भगवान्‌ कृष्ण ने कहा है कि 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा मन, बुद्धि, अहंकार 
यह आठ प्रकारके भेदो वाली मेरी जड प्रकृति अपरा प्रकति 
है तथा दूसरी जीवरूप "परा प्रकृति" अर्थात चेतन प्रकृति है 
जिससे यह्‌ सम्पूणं जगत धारण किया जाता है । इससे स्पष्ट 
है कि उपादान कारण यह्‌ प्रकृति उसी परत्रह्यकौ ही शक्ति 
है । उससे भिन्न नहीं है । 

द उपनिषद्‌ (६/३) मे उल्लेख है कि उसी पर- 
मात्मा ने उस जड प्रकतिकी रचना का कमं करके उसका 
निरीक्षण कर फिर चेतन तत्व का जड़-तत्व से संयोग कराके 
इस जगत कौ रचना की । 

इस प्रकार णास्त्रोके प्रमाणो से यही सिद्धहोताहैकरि 
वह्‌ परब्र ही इस सृष्टि का निमित्त एवं उपादान कारण 
दोनों है । उससे भिन्न कृ है ही तदहं तो उससे प्रथक उपादान 
कारण कहाँ से आ सकता हं । 


सूत्र --५. दईइक्षतेनशब्दम्‌' 
भावायं :भतिमें ईक्षः धातु का प्रयोग होने के कारण 
शब्द प्रमाण-शन्य प्रधान (जड प्रकृति) जगत्‌ का 
कारण नहीं हे । 
व्थाख्या-- उपनिषदों मे स॒ष्टि रचना के प्रसंग मे ईक्षण 
शल्द का प्रयोग हुआ है अर्थात्‌ उस सत्‌ ते ईक्षण-संकल्प किया 
कि मै बहुत हो जां । छांदोग्य उपनिषद्‌ मे कहा है, 'तदक्नत 
बहुस्यां प्रजायेत" (६।२।३)। चूँकि प्रकृति जड है जिससे उसमें 
संकल्प नहीं हो सकता । संकल्प चेतन से ही संभव हे । इस- 
लिए जड प्रकति को सुष्टि का उपादान कारण नहीं माना 
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जा सकता । उस ब्रह्ममे ही सृष्टि रचना को समस्त शक्तियाँ 
निहित थीं जिनका प्रकटीकरण संकल्प से हुआ जिससे इस जड़ 
चेतनमय सुष्टिका निर्माण हुआ । प्रकृति नाम काब्रह्यसे 
भिन्न कोई तत्व नहीं था जिसका उपयोग करके ब्रह्य ने सुष्टि 
रचना का कायं करियाहो। यह्‌ प्रकतिभी उसी की शक्ति है 
ठेसा भाव है । एेतरेयोपनिषद्‌ १।१।१ मे उल्लेख है, यह्‌ जगत्‌ 
प्रकट होने से पहले एक मात्र आत्मा (परमात्मा, ब्रहम) ही था, 
उसके सिवा दूसरा कोई भी चेष्टा करने वाला नहीं था । उसने 
निङ्चय ही लोकों को रचना करू" इस प्रकार विचार किया ) 
इस प्रकार सुष्टिकाकारण एक मात्र ब्रह्म ही है, अन्य कोई 
नहीं । 
सूत्र -६. गौणश्चेत्रात्म शब्दात्‌' 
भावाथं -यदि यह कहो कि ईक्षण का प्रयोग गौण वत्ति से 
प्रकृति केलिए हृजादहै तो यहु ठीक नहींहेैः 
क्योकि वहां आत्स' शब्द का प्रयोगदहे। 
व्या्या-- ऊपर यह वताया गया हैकिसुष्टिके आरम्भ 
मे एक ही परमात्म तत्व (ब्रह्म) था । दूसरा कोई था ही नही, 
फिर उस ब्रह्य से भिन्नः प्रकति तत्व की कल्पना किस प्रकार 
को जा सकती है । अतः प्रकति जसी कोई गौण वृत्तिथीही 
नहीं । वही एक ब्रह्य तत्व सवं व्याप्त था । इसलिए सृष्टिकी 
उत्पत्ति का एक मात्र वही कारणदहै तथा यहसष्टिउसीका 
काय दह, वही एक अनेक रूपो मेँ अभिव्यक्त होकरसुष्टिका 


र्पलेताहै। इस प्रकारसष्टि का कारण प्रकति को मानना 
उचित नहींहै। 


युत्र--७. तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशातु' 
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भावार्थं - उसमें (परब्रह्म मे) स्थित होने वाले व्यक्तिको 
मुवित बतलाई गई है, इसलिए प्रकृति को जगत्‌ 
का कारण नहीं माना जा सकता। 


व्याख्या वेदों कासार ही उपनिषद्‌ हैँ जिनमें यह्‌ स्पष्ट 
उल्लेख ह कि "उस ब्रह्म ने स्वयं ही अपने आप को जड़-चेत- 
नात्मक जगत्‌ के रूप मेँ प्रकट किया" (तदात्मानं स्वयमकुरुत) 
(तेत्तिरीयोपनिषद्‌), तथा जो जीवात्मा उस परब्रह्म मे अविचल 
भावसेस्थितहोजाता हैतो वही उसको मूक्तिहे। कहीं 
भी यह नहीं कहा गया है कि प्रकृति में स्थित होने से मुक्ति 
होतीहै। जो सृष्टिकाआरम्भटहै वही अन्त हं क्योकि सृष्टि 
की गति वर्तृलाकार है । जर्हां से आरम्भ हृजा वहीं पुनः पहूुच 
जाना मुवित है । अन्य स्थानों अथवा लोकों मे पहुंचना मुक्ति 
नहीं है । इसलिए प्रकृति को जगत्‌ का कारण नहीं मानाजा 
सकता । सुष्टि का निर्माण एवं विस्तार चेतनसे ही होता हे। 
जड से संभव नहीं है । विज्ञान भी जइत्व के नियम में यही 
कहता है कि जड़ को जिस स्थिति मँ रखा जायेगा वह्‌ अनन्त 
काल तक उसी स्थिति में रहेगा जब तक अन्य कोई बाधा 
उसमे न आये । इसलिए प्रकृति स्वयं विकास नहीं कर सकती, 
एकसेदोओरदोसे हजार होने की प्रक्रिया चेतनदहाराही 
होती है। जड द्वारा नहीं जडट्टकर विभाजित एवं पूनः संगठित 
हो सकता हे किन्तु वह विस्तार को प्राप्त नहीं हो सकता 
चेतन शवित ही विस्तार को प्राप्त होती हं । 


सृ्र--2. "हेयत्वावचनाच्च ॥ 


भरावाथं- त्यागने योग्य नहीं बताये जनेके कारणमी 
'आत्ना' शब्द प्रकृति का वाचक नही है 
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व्याख्या- शास्त्रों मे “आत्मा' शब्द उस चेतन ब्रह्मकाही 
वाचक है श्रकति' का नहीं । क्योकि प्रकृति जड़ है जिसका 
चेतन के साथ संयोग होने पर सृष्टि रचना होती है तथा पुनः 
प्रकतिके त्यागसे ही उस परब्रह्मकी उपलब्धिहोती है जिसे 
“मोक्षः "कौ वल्य' आदि कहा गया है । जब तक प्रकृति कात्याग 
नहीं होता तब तक मोक्ष नहीं होता । पतंजलि ने कहा है-- 
| 'ुरुषाथं शून्य गणो का अपने कारण में विलीन हो जाना 
( कंवल्य' है अथवा यों कटिये कि चित्त शक्ति का अपने स्वरूप 
मे प्रतिष्ठित हो जाना कंवल्य' है ।' (योग दशन ४।३४) । 
यह्‌ चित्त शविति चेतन स्वरूपा है तथा तीन गुणों से युक्त 
प्रकृति जड है । जब ये तीनों गुण पुरुषार्थं हीन (क्रियाहीन) हो 
जाते दतो प्रकृति अपना कार्यं नहीं कर सकती जिससे वह 
अपने कारणम विलीन हो जाती है तथा वहु चेतन शक्ति 
(चित्त शवित) अपने निज स्वरूप, ब्रह्म मेँ प्रतिष्ठित हो जाती 
है" इसी को कंवल्य' अथवा “मोक्षः कहा गया है । इस प्रकार 
यह्‌ प्रकृति त्यागने योग्य है जो जड़ है । इसलिए आत्मा प्रकृति 
का वाचक नहींहै क्योकि वही निज स्वरूप है जिसका त्याग 
संभव ही नहीं है। इसलिए वह॒ आत्मा (ब्रह्म) ही जगत्‌ का 
कारणदहै। उसीमें निष्ठा का सवत्र उपदेश कियागयाहे। 
उसके त्याग का नहीं । 


सत्र ९--“^्वाप्ययात्‌ ।“ 





भावार्थं : अपने में विलीन होना बतलाया गया ह इसलिए 
सत्‌" शब्द भी प्रकृति का वाचक नहीं हो सकता । 


व्याख्या- शास्त्रों मे उस परब्रह्म को सत्‌ चित्त व आनन्द 
स्वरूप बताया गया ह । सत्‌ वह्‌ है जो नित्य है, शावत है । 
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अनित्य एवं क्षण भंगुर को सत्‌ नहीं कहा जा सकता । गीता में 
कटादै 
असत्‌ का तो अस्तित्व ही नहीं है ओर सत्‌ का अभाव 
नहीं है । - गीता २।१६ 
इस प्रकारजो भी विनाशशील है वह्‌ असत्‌ है। उसपर 
भरोसा नहीं किया जा सकता तथा सत्‌ काकभी अभाव 
नहीं होता क्योकि वह नित्य है। चक्रि प्रकृति अनित्य है, 
गाइवत नहीं है । सत्‌ के ज्ञान के अभावमे ही वह्‌ नित्य जंसी 
प्रतीत होती है । यही भ्रम बन्धन काकारण हे । जब सत्‌ का 
ज्ञान हो जाताहैतो यह्‌ विनाशशील प्रकृति अपने कारणम 
विलीन हो जाती है जिससे वह सत्य मात्र ही शेष रह्‌ जाता 
है । वही उस परब्रह्म का स्वरूप है । यदि प्रकृति सत्‌ होती तो 
वह विलीन नहीं होती । इस प्रकार शास्त्रों के प्रमाणो से सत्‌ 
शब्द उस परब्रह्म का ही वाचक है, जड प्रकृति का नहीं। 
प्रकति के विलीन होने पर जीवात्सा अपने ही सत्‌-स्वरूप पर 
ब्रह्म मे तद्रप हो जाताहै। दोनों की भिन्नता कौ प्रतीतिही 
समाप्तहयो जाती है यही उसका ब्रह्मम विलीन हना है) 
अपनी स्वतन्त्र सत्ता का अभिमान खोकर ब्रह्य के साथ एक 
रूपता का अनुभव करता है जो सत्‌ तत्व है। चूंकि अन्तमं 
वही शेष रहता है इसलिए सुष्टि कौ उत्पत्ति काभी वही कारण 
है । अनित्य प्रकृति कारण नहीं हौ सकती । 
सूत्र १०-- “गतिसामान्यात्‌ \' 
भावार्थं : सभो उपनिषद्‌ वाक्यों को गति सामान्यसरूपसे 
चेतन परब्रह्म को हौ जगत्‌ का कारणं बतानेमें 
है । इसलिए प्रकृति को जगत्‌ का कारण नहीं 
माना जा सक्ता । 
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ठ्याख्या-उपनिषदो मे वेदों की ही व्याख्या है जिनमें 
सामान्य रूपसे उस चेतन परब्रह्म को ही जगत्‌ का कारण वताया 
गया है । वेदों के प्रमाणके कारण प्रक्ति को जगत्‌ का कारण 
मानना उचित नहीं है तथा तकं संगत भी प्रतीत नहीं होता । 
मूण्डक उपनिषद्‌ (२।१।३) मे कहा गया है इस परमेदवर से 
प्राण उत्पन्न होता है तथा मन, समस्त इद्दरिर्या, आकाश, वायुः 
तेज, जल ओौर सम्पूणं प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी 
ये सब उत्पन्न होते हं ।' इस प्रकार शास्त्र प्रमाणो से जगत्‌ की 

उत्पत्ति का कारण परब्रह्म ही सिद्धहोताहै, प्रकृति नहीं । 

सूत्र ११- ^ तत्वाच्च ।'" 
भावाथ : श्र तियों हारा जगह-जगह यही बात कही गईं 
है, इसलिए भी परब्रह्म ही जगत्‌ का कारण सिद्ध 
होता हे ) 

व्याख्या-रवेतारवतर उपनिषद्‌ (६।६) मे कहा गया है, 
जगत्‌ मे कोई भी उसका स्वामी नहीं है, उसका शासक भी 
नहीं है । वह्‌ सवका परम कारण है तथा समस्तकारणोंके 
अधिष्ठाताओं का भी.अधिपतिहै। कोई भी न तो उसक्रा 
जनके ओरन स्वामी ही है।' इसी उपनिषद्‌ (६।१६) मे 
कहा गया है, वह जान स्वरूप परमात्मा समस्त विश्वका 
सृष्टा है, प्रकृति ओर जीवात्माकास्वामीषहै। इस प्रकार सभी 
उपनिषदो मेँ यही वात कही गर्ईहै कि वह्‌ परत्रह्यही जगत्‌ 
काकारणहै, प्रकृति नहीं। इसलिए इन श्रुत्तियों को प्रमाण 
मानते हृए इस परब्रह्म को ही जगत्‌ का निमित्त एवं उपादान 

कारण मानना उचित है । वह्‌ सभी कारणोंकाकारणहै। 


सुतर १२-“आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ । 








| 
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भ(वाथं : भ्रति में बार-बार आनन्दः शब्द का प्रयोग ब्रह्म 
के लिए हुआ है इसलिए आनन्दसय' शब्द पर- 
ब्रह्म का ही वाचक) 
व्याद्या{-अभ्यास का अथं है वार-वार दोहराना । श्रुतियों 
मे वार-बार यही बात कही गई है कि वह्‌ परब्रह्म आनन्दमय 
हे । ब्रह्म के स्थान पर (आनन्द' शब्द का हीप्रयोगहृजाहै 
जिससे सृष्टि की रचना होती है। यह आनन्द शब्द प्रकृति 
अथवा जीवात्मा के लिए प्रयुक्त नहींहुजादहे। इसलिएभी 
सृष्टि का कारण ब्रह्यही है, अन्य नहीं । तंत्तिरीय उपनिषद्‌ 
(३।६) में कहा गया है, जानन्द ही ब्रह्म है, आनन्दसे ही समस्त 
प्राणी उत्पन्न होते है, आनन्द मे ही जीते हैँ तथा अन्तमें 
आनन्दमेंही प्रविष्ठ होते हैँ ।' यही आनन्द परत्रह्महैजो 
जगत्‌ का कारण है । जड़ प्रकृति जगत्‌ काकारण है यह्‌ कहीं 
सिद्ध नहीं होता । 
सूत्र १३“ विकारशब्दास्तेति चेन्न प्राचुर्यात्‌ ।" 


भावाथ : यदि कहो कि आनन्दमयः मे मय' (मयट्‌) 

प्रत्यय विकार क्षा बोधक होने से आनन्दमय 

शब्द ब्रह्य का वाचक नहीं हो सकता तो यहं 

कथन ठीक नहीं है क्योकि मयट्‌ (मय) प्रत्यय 

यहां प्रचरता का बोधक है (विकार का नहीं) । 

व्याख्या-- इस सूत्र मे मयट्‌ प्रत्ययसे हुई इस भ्रान्तिका 

निराकरण कियागयाहि कि यह किसी विजातीय तत्व का 

सुचक नहीं ह बल्कि प्रचुरता का बोधकदहै कि वह्‌ परब्रह्म 
आनन्दघन है । 


सुत्र १४- ““तद्धेतुव्यददेशाच्च ।" 
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भावार्थं : उपनिषदों में ब्रह्म को उस आनन्द का हेतु 
बताया गया है इसलिए भी यहां मयट्‌ प्रत्यय 
विकार अथं का बोधक नहीं है । 


व्याख्या-इस सूत्रमे भी उपनिषदों का प्रमाणदेकर यह्‌ 
बताया गयादहै कि 'मय' शब्द विकार का बोधक नहींहै, 
अपितु वह ब्रह्म सबको आनन्द प्रदान करने वाला होनेसे उसे 
आनन्दमय कहा गया है । वहु अखण्ड आनन्द का भण्डार टे । 
अतः यह्‌ प्रचुरता का बोधक है। 


सूत्र १५ “मान्त्र्दणिकमेव च गीयते ।" 


भावाथ- तथा सन्तराक्षरों मे निक्तका वणेन क्रिया गया 
है, उस ब्रह्य का ही यहाँ प्रतिपादन किया जाता 

है । 
व्याख्या- ब्रह्य आनन्दमय है । उसमें कहीं दुःख है ही नहीं। 
समस्त दुःख उसकी अज्ञानताके कारण दहे, उसको तत्व रूप से 
नहीं जानने के कारण है । ब्रह्मके ज्ञान के अभावमें प्रकति को 
ही सत्य एवं नित्य मानकर भोगासक्त हो उसी में रमण करना 
ही सभीदुःखोंकाकारणदहै। जो उस परत्रह्मको जान लेता है 
वह्‌ सम्पूणं दुःखों से मुक्त होकर आनन्दमें स्थितहो जातादहै। 
यदि ब्रहम आनन्दमय नहीं है तो उसे प्राप्त करनेकी चेष्टा 
कौन करता? विभिन्न ज्ञास्वों मे उसके स्वरूपका वर्णन 
मिलता है । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (२।१।१) में कहा गया है, 
सत्य॑ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (ब्रह्म सत्य, ज्ञान स्वरूप ओर अनन्त है) । 
यही मन्तराक्षर हैँ जिसमे ब्रह्म का वर्णन किया गया हे । इसी 
ब्रह्म को ब्राह्मणः ग्रन्थो मेँ भानन्दमय' कहा गया ह । यह्‌ सृष्टि 
अनन्द से ही उत्पन्न होती है, आनन्दमें ही स्थित है तथा 
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आनन्दमेहौी विलीन हो जाती है। आनन्द का अथंप्रसारभी 
हे । जो निरन्तर विकास्रको प्राप्त होता जाय, जिसकी निर- 
न्तर वृद्धि होती जाय । उसे भी (आनन्द कहते हैँ । इस प्रकार 
सभी मन्वराक्षरों मे आनन्दमय शब्द ब्रह्य का ही वाचक है अन्य 
किसी का नहीं| 


सूत्र १६--“नेत रोऽनुपपत्तेः 1" 


भावार्थं : ब्रह्मसे भिन्न जो जोवात्माहै वहु आनन्दमय 
नहीं हो सकता । क्योकि पूर्वापर के वणन से यह्‌ 
बात सिद्ध नहीं होती । 


व्याख्या- सूत्र १२ मे स्पष्ट कियागयाहैकि इससुष्टि 
की रचना आनन्दसे ही हुई है, यह आनन्दम ही स्थित है तथा 
अन्त में आनन्दमेंदही प्रविष्ठ होतीहे। आनन्दहीब्रह्महै) 
(तेत्िरीय उपनिषद्‌ ३।६) इसी प्रकार इसी उपनिषद्में 
(२/६) में कहा है, उसने विचार शिया कि मँ बहुत हो जाऊं । 
उसने तप (संकल्प) करके समस्त जगत्‌ को रचना को तथा वह्‌ 
उसीमेप्रविष्ठहो गया 1“ इससे यही सिद्धहोताहि कि वह्‌ 
ब्रह ही आनन्दमय दहै जिसने सृष्टि की रचना की। यह्‌ 
जीवात्मा का सूचक नहीं है क्योकि जीवात्मा सवज्ञ नहीं, अल्पज्ञ 
है तथा सीमितदहै, बन्धन मे है। उसको शक्तियाँ सीमितदहं 
जिससे वह सृष्टि की रचना नहीं कर सकता 1 अतः आनन्दमय 
शब्द ब्रहम का ही वाचक है, जीवात्मा का नहीं । 
सुत्र १७-- “भेदव्यपदेशाच्च 
भावार्थं : जीवात्मा ओर परमात्मा कोएक दुसरेसे 
भिन्न बतलाया गया है । इसलिए मो (आनन्दमय 
शब्द जीवात्मा का वाचक नहीं हो सकता) । 
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व्याख्या- जीवात्मा ओर परमात्मामेमभेदहै। जीवात्मा 
एकदेशीय है, परमात्मा सवेव्यापी है । जीवात्माएं अनेकैः 
परमात्मा एक है । जीवात्मा राग, द्वेष, पुरुषाथे, सुख-दु-ख, 
जानना आदि गुणों वाली है, परमात्मा इनसे परे इसका साक्षी 
माच्रहै। प्राण, अपान, निमेल, उन्मेष, जीवन, मन, गति, 
इन्द्रिय आत्मा के लिग अर्थात्‌ कमं ओर गुणै । जीव व्प्राप्य 
है, ईदवर व्यापक है। जसे शरीर में जीवात्मा रहतीदहैव 
जीवात्मा मे परमेदवर व्यापक हं। वह जीवात्मा से भिन्न रह्‌ 
कर जीव के पाप-पृण्यों का साक्षीहोताहै। जीवात्मा भोग एवं 
उनके एल का भोक्ता होता है, परमात्मा दृष्टा मात्रहोता है। 
परमात्माशरीर मे जीव को प्रवेश कराकर स्वयं जीव के 
भीतर अनृप्रविष्ठहो जातादहै। जीवों के कतव्य अक्तव्य कमं 
ईरवर नहीं करता, जीव ही करतादहै। इस प्रकार आनन्दमय 
-शब्द जीवात्मा का वाचक नहींहो सकता वह्‌ परब्रह्मकाही 
वाचक हे) 
सूत्र १८--“ कामाच्च ननुमानपेक्षा ।'' 


भावार्थं : तथा 'आनन्दमय' मे कामना का कथन होने से 
यहां कल्पित जड प्रकृति को (आनन्दमय' शब्द से 
ग्रहण करने को अवश्यकता नहीं है । 
व्याघ्या- तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (२/६) के अनुसार "उस्ने 
 कामनाकीकिमें बहुत हो जाञ।' इस प्रकार आनन्दमय परब्रह्य 
मेही सृष्टि कामनाका होना बताया गयादहै। कामना करना 
चेतन्यसेही संभवदहै। जड प्रकृति कामन। नहीं कर सकती । 
इसलिए अनन्दमय' शब्द प्रकति का वाचक नहीं हो सकता । 
वहु उस चैतन्य परब्रह्म का ही वाचक हे । 
सत्र १९ “अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ।" 








ना ह. अ में 
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भावाथ : इसके सिवा इस प्रकरण में इस जीवात्मा का 
उस आनन्दमय से संयुक्त होना (मिल जाना) 
बतलाती है, इसलिए जड प्रकरति या जीवात्मा 
आनन्दमय नहीं हे । 


व्याख्या-- यह्‌ जीवात्मा परमात्मा से भिन्नहै यह पहले 
वताया गया है । इस भिन्नता का कारण उसको अहता, ममता 
तथा आसक्ति है जिसके कारण वहु परब्रह्म को भूलकर प्रकृति 
केभोगोंकीओर आकषित होती एवं उसके फल भोगती हे । 
किन्तु जव उसका भौगोंसे वैराग्यहो जाताहै तो वह्‌ प्रकृति 
से अलग होकर पुनः उस परब्रह्म मे लीनहो जातीहै। इसी 
को योग' कहा जाता है। जब तक यह जीवात्मा प्रकरतिसे 
संयुक्त रहती है तव तक उसके जन्ममृत्यु व दुःखों का अन्त 
नहीं होता किन्तु जब वह परमात्मासे संयुक्तहो जातीदहैतो 
वह्‌ परमानन्द का अनुभव करतीटहै। इससे भी यही सिद्ध 
होता है कि यह्‌ प्रकृति ओर जीवात्मा आनन्दमय नहीं है बल्कि 
वह्‌ परमात्मा ही आनन्दमय है जिसमे यह अपने प्रकृति के 
विकारो को छोडकर संयुक्त होती है । वही उसका परमपददहे 
अतः वह परमात्मा ही आनन्दमय है, अन्य कोद नहीं । 
सूत्र २०--"अन्तस्तद्धमपदेशात्‌ 1" 
भावार्थं : हदय के भोतर शथन करने वाला विज्ञानमय 
तथा सथं मण्डल के भोतर स्थित हिरण्यमय पुरुष 
बरह्म है, क्योंकि उसमें ब्रह्य के धर्मा का हौ उपदेश 
किथागयाहे। 
व्याष्या-वृहदारण्य का छांदोग्य आदि उपनिषदों में हृदय 
के भीतर स्थित विज्ञानमय पुरूष के, तथा सूर्यमण्डल के भीतर 
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स्थित जिस हिरण्यमय पुरुष के लिए जिन विशेषणो का वणेन 
किया गया दहैवे विशेषण ब्रह्ममे ही संभवदहै। ये अन्य किसी 
जीवात्मा के धमं नहीं हो सकते । इसलिए उस विज्ञानमय तथा 
पुरुष को ही ब्रह्म समञ्चना चाहिए, अन्य किसी को नहीं | 
सृत्र २१-““मेडव्यपदेशाच्चान्यः" 

भावाथ : तथा भेदका कथन होने से सूयं मण्डलान्तवर्तौ 


हिरण्यय पुरुष सूय के अधिष्ठाता देवतास 
चिन्नहे) 


व्याख्या -वृहदारण्यक उपनिषद्‌ में उल्लेख है कि "वह सूयं 
का अन्तेवर्ती है जिसे सूयं नहीं जानता । सूयं भी उसका शरीर 
। है । वही सूयं के भीतर रहकर उसका नियमन करतादहै, वह 
तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृतदहै।' इस प्रकार जो समस्त 
सृष्टि का नियमन करने वाला है, जो सूयं, शरीर आदिमे 
स्थित है वह्‌ ब्रहम से भिन्न अन्य कोई देवता अथवा जीवात्मा 
नहीं टो सकता क्योकि वही एकमात्र परब्रह्म समस्त सृष्टि का 
कर्ता, नियमन करने वालाहै। इसलिए वह उस ब्रह्मकाही 
वाचक है । सूयं का अधिष्ठाता देवता से वह्‌ भिन्न है । 
सूत्र २२ -“आाकाशस्ताल्लिगात्‌ 1" 


भावाथं- "वहां भाकाश' शब्द परब्रह्म परमात्माकाही 
वाचक है, क्योकि जो लक्षण बताये गये, वे 
उसब्रह्मकेहीहें। 
व्याख्या-उपनिषदांमे वणेनदहैकि ये समस्त भूत निः- 
सन्देह आकाशसे ही उत्पननहुएहैँ ओर आकाणशमेंही विलीन 
होते हैं । आक्ाशदही इन सवसे त्रेष्ठ ओर वडाहै। वही इन 
सवका परम आधार है' (छांदोग्य उप० १/६।१) शास्त्रों में 
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आकाशकेतीन रूप वताये हैँ। एक भूताकाश है, दूसरा 
चित्ताकाश है तथा तीसरा चिदाकाशहै। यह चिदाकाशही 
ब्रह्मद जो समस्तसुष्टिकाकारणदहै। वही सवसे श्रेष्ठ ओर 
वड़ा है जिसके भीतर यह समस्त ब्रह्माण्ड समाया हुआ है तथा 
अन्तमेंउसीमेविलीनटहोजाताहै। सभी उसी के आधार पर्‌ 
स्थितदहै।ये सव कायं उसी ब्रह्म के हैँ अतः यह आकाश" शब्द 
उसी चू का वाचक है। जीवात्मा तथा प्रकृति इसका वाचक 
नहीं दहे। 


सूत्र २२--“अत एव प्राणः । 
भावाय : इसलिए प्राण भी ब्रह्मही है \ 


व्पाख्या- छां दोग्य उपनिषद्‌ (१।११।५) मे कहा गया दहे, 
निल्वय ही ये सव भूत प्राणमं ही विलीन होते हैँ ओर प्राणो 
से ही उत्पन्न होते हैँ ।' यहाँ भी श्राण' का अथं इस प्राणवायु 
से नहीं है क्योंकि प्राणवायु से सृष्टि की रचना नहीं हो सकती 
न उसमे विलीन ही होती है। यह प्राणतत्व उस ब्रह्मकीही 
गकिति है जिससे सृष्टि में क्रिया एवं हलचल होती है। किन्तु 
अकेला प्राण सृष्टि की रचना नहीं कर सकता । इसलिए यहां 
प्राण उस ब्रह्य' का ही वाचक है । 
सूत्र २४--“ज्योतिश्चरणाभिधानात्‌ ।' 

भावार्थं : उक्त ज्योति के चार पादोंकाकथयनहोनेसे 

"ज्योति" शब्द वहां ब्रह्य का वाचक है ।' 

व्याख्या - छान्दोग्य उपनिषद्‌ (३।१२।६) मे उल्लेख हे कि 
उस ज्योतिर्मय ब्रह्म के चार पाद हैँ तथा यह्‌ समस्त भूत समु- 
दाय उसक्रा एक पाद दहै । शेष तीन पाद अमृत स्वरूप त॒था 
परम धाममें स्थितै" इसी उपनिषद्‌ मे (३।१३७) में 
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उल्लेख है कि (इस स्वगलोक से ऊपर परम ज्योति प्रकाशित 
हो रही है, वह॒ उस सर्वोत्तम परमधाममें प्रकाशितहो रही है 
वह निःसन्देह यही है जो कि इस पुरुष मेँ आन्तरिक ज्योति है ।' 
इनमे “ज्योति' शब्द उस ब्रह्म का ही वाचक है, जीवात्मा तथा 
प्रकृति का नहीं । इसी ब्रह्म के लिए ज्योतिषां ज्योति" कटा 
गया हे कि वह समस्त ज्योतिमय पदार्थो की ज्योति है । इस 
प्रकार ज्योति शब्द उस ब्रह्म! का ही वाचक है यह सिद्ध होता 
हे । 

सूत्र २५ छन्दोऽक्षिधानान्नेति चेन्न तया चेतोऽपंण।निगदात्‌ 

तथाहि दशेनम्‌ ।" 


भावाथं-यदि कहो गायत्री छन्द का कथन होने के कारण 
उसीकेचार पादं का वणनरहै, ब्रह्यके चार 
पादोंका वर्णेन नहीं है। तो यह्‌ ठीक नहीं है 
क्योकि उस प्रकार के वणेन दारा ब्रहम से चित्त 
का समर्पण बताया गयाहैवैसाहौी वणन दूसरी 
जगह भी देखा गया है ) 


ग्याख्या- छान्दोग्य उपनिषद्‌ (३/१२।१) में गायत्री छन्द्‌ 

का वणन दहै । गायत्तीके भी चारपादमाने गये । इस प्रकार 

यह शंका होती है कि सूत्र २४्में जिन चार पादोंका वर्णन 

जाया है वह ब्रह्म का नहीं गायत्रीचछदका ही वाचकदहै। जन्तु 
यह्‌ केथन ठीक नहीं है । इसका कारणे कि ब्रह्म की ज्ञान लकितं 
कोही गायत्री" कहा गया है तथा उसकी क्रिया शरत करो 
सावित्री" कहा गया है। जड़ चैतनमय सृष्टि मेज्ञान एवं 
क्रिया दोनों की अनिवार्यता है तथा ब्रह्मने ही दोनों जकितियां 
निहित हैँ । इसलिए यहाँ चार पादो मँ उस ब्रह्मकाही वर्णनं 
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है गायत्री का नहीं, क्योकि चित्त का समर्पण ब्रह्मम ही होता 
हैः इसलिए यह्‌ ब्रह्म का ही वाचक दे ॥ 
सत्र २६ “भूतादिपादव्यपदेशोपयरोश्चेवम्‌ 1" 
भादरा्थं : भूत॒ अशदि को पाद बतलाना युनतिसंगत हो 
सकता है, इसलिए भी एसा हीह । 
व्याख्या- इसी उपनिषषद्‌ मे गायत्री को भूत, पृथ्वी, 
शरीर ओर हृदय रूप चार पादां से युक्त बताया गया है तथा 
उसकी एकता ब्रह्म के साथ स्थापित की गई है । इससे स्पष्ट 
होता है कि इसमे गायत्री शब्द श्रह्य' का ही वाचक है, गायती 
छन्द का नहीं । ये समस्त भूत गायत्री छन्द का एक परार नहीं 
है वत्कि उस ब्रह्यकादीएक पादह) 
सूत्र २७--“उपदेशभेदान्नेति चंन्नोभयस्मिन्नप्यविरोधात्‌ ॥ 
भवाथ यदि कहो कि उपदेश मे भिन्नता होने से गायत्री 
शब्द (ब्रह्म का वाचक नहीं है तो यहं कथन ठोक 
नहीं है व्योकिदो प्रकारका वर्णेन होने पर भी 
कोई विरोध नहीं है । 
व्याख्या- गायत्री को ब्रह्म मानने मे एक शंका यह की 
जातीह कि पूर्वं सूत्रम ज्योतिमय ष्‌ के चारपाद बताये 
गये हँ जिनमे तीन पाद दिव्य लोक मे ह । साथ दही ज्योति 
स्वरूप ब्रह्म को दिव्य लोक से परे बताया गया है। इस 
प्रकार इन दोनों उपदेशों मे भिन्तता होनं के कारण गायती 
शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं हो सक्ता । किन्तु यह (व 
टीक नहीं है क्योकि ज्योति एवं गायत्री णब्द दोनोंसेही उसी 
ब्रह्म का बोध कराया गया दे । व्णैन की शली को भिन्नता से 
तथ्यं कोर अन्तर नहीं जाता । दोनो का अथं उसा ब्रह्य से 


ही हे। 
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सुत्र २८ “प्राणस्तथानुगमात्‌ !" 
भावाथं- श्राण' शब्द यहां भो ब्रह्म का ही वाचकहे 
क्योंकि पूर्वापर के प्रसंग पर विचार करनेसे 
एेसाहीज्ञातहोतादहै। 
व्याख्या- सूत्र २३ में श्राण' शब्द को भीब्रह्मकाही 
वाचक बताया गया है अन्य किसी का नहीं प्राण को कहीं 
प्रज्ञान स्वरूप बताया गया है, कहीं आनन्द स्वरूप बताया गया 
दै, कहीं उसे अजर, अमर कहा गया है, कहीं उसे समस्त लोकों 
का पालक, अधिपति ओर सर्वेडवर बताया गयाहै।ये सव 
ब्रह्य के ही सूचक ह, प्राणवायु, जीवात्मा आदि के लिए उपयुक्त 
नहीं है । 

इस प्रकार ज्टा-जहां आनन्दमय, विज्ञानमय, हिरण्यमय, 
पुरुष, आकाश, प्राण, ज्योति, गायत्री जादि शब्दों से जिसकी 
व्याख्या कौ गदं है वह॒ उस परब्रह्म'कौहीव्याख्यादहै।येसब 
उसी की शक्तियाँ हँ तथा उसी परत्रह्मकी विभूतियांहजो 
उससे भिन्न नहीं हैँ । इस प्रकार शक्ति का वणेन शक्तिमान 
काही वणन होतादहै। शक्तिसे ही शक्तिमान को जानाजा 
सकता है । उसका प्रत्यक्ष अनुभव करना संभव नहीं है । यदि 
उसकी ये शक्तियां प्रकट ही नहीं होती तो उसे किसीभी 
प्रकार नहीं जाना जा सकता था। ज्ञाता ओर ज्ञेय होने पर 
ही ज्ञान प्रकट होताहै। इसलिए ये सभी शव्द उस ब्रह्मका 

ही वोध कराते हैं। 


सूत्र २९- न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्मसम्बन्धभ्‌मा 
ह्यस्मिन्‌ [रि 


भावाथ यदि कहो वक्ता (इन्द्र) का उहृश्य अपनेकोही 
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"प्राण" नाम से बतलाना है, इसलिए श्राणः शब्ड 
ब्रह्म का वाचक नहीं हो सकता, तो यह्‌ कथन 
ठीक नहीं हे । क्योकि इस प्रकरण में अध्यात्म 
सम्बन्धी उपदेश की बहुलता है । 


व्याख्या--कोषीतकि उपनिषद्‌ (३।२) में इन्द्र कहते हैः 
मै ज्ञानस्वरूप प्राण हूं, तु आयु तथा अमृतरूप सेमेरी 
उपासना कर ।' इस कथन से यहशंकाहोतीरहैकिश्राण 
णब्द इन्द्र का वाचक रहै, ब्रह्म का नहीं । किन्तु यह्‌ शंकाभी 
उचित नहीं है क्योकि इन्द्र भी उसी ब्रह्मकाही रूप है, उससे 
भिन्न गक्ति नहीं है इसलिए उसके विशेषण ब्रहम के ही विशेषण 
है । इसी कारण प्राण' शब्द ब्रह का ही वाचक है। इस 
प्रकरण मे अध्यात्म सम्बन्धी ज्ञान काही उपदेश है जिसका 
अथं ब्रहाज्ञान से है । अतः यह्‌ “इन्द्र' का वाचक नहीं ¶्रह्म' का 
ही वाचकहै। उसी को उपासना के लिए कहा गयाहै। 
भगवान कृष्ण नते भी गीता में बार-बार भे शब्द का प्रयोग 
किया है जिसका अथं उस परब्रह्मसेहीदहै। 


सूत्र ३०- “शास््दष्टया तूपदेशो वामदेववत्‌ ।" 


भावाथं : यहां इन्द्र का अपने को प्राण बतलाना तो दाम- 
देव की भाँति केवल शास्त्र दृष्टिसेहै, 


व्याख्या- मुण्डक उपनिषद्‌ (३।१।१-२) तथा उवेतावतरं 
उपनिषद्‌ (४।१६-७) मेँ लिखा है कि "इस शरीर रूपी वृक्ष पर 
जीवात्मा तथा परमात्मा रूपी दो पक्षी निवास करते हैँ जिनमें 
जीवात्मा रूपी पक्षी इस शरीर रूपी वृक्ष के फलो को खाता है 
(भोक्ता है) तथा परमात्मा रूपी पक्षी उस जीवात्मा को देखता 
मात्रहि (दुष्टा है) । जब वह जीवात्मा उस परमात्मा को देख 
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लेता दहै तो वह अपने जीवत्व भाव कात्याग करके ब्रहम स्वरूप 

टी दहो जाता दै ।' इसी प्रकार जो-जो आत्मभाव को उपलब्ध 

हो जातेदवेब्रह्य स्वर्प ही हो जातेदहैं। फिरवे सामान्य 
मनुष्य तथा जीवात्मा नहीं रहते ! इसी अथं मे ब्रह्मभाव को 
प्राप्त हुए ऋषि वामदेव कहते हैँ, मै मनु हुजा,्ैँदही सूयं 
हा ।' यहाँ इसका अथं परब्रह्मसे ही है । इसी प्रकार इन्द्र नें 
भी अपने को प्राण वतलाया जिसका अथेह वह्‌ परनब्रह्मही 
प्राण है। जव आत्मज्ञानी की उस परब्रह्म परमात्मा में 
स्थिति हो जाती है तो समस्त भेदो कौ समाप्ति होकर सम्पूणं 
सृष्टि मे एकता का अनुभव करता हुआ उसे तथा स्वयं को 
परब्रह्म ही मानकर व्याख्या देते । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
(१/४/।१०) मे उल्लेख है कि जिन देवतां ने उस परब्रह्म को 
जाना वे ब्रहारूप ही हो गये । इसी प्रकार ऋषियों ौर मनुष्यों 
मेभी जिसने उसे जाना वह्‌ तद्रूप हो गया | इसलिए इन्द्रका 
इस प्रकारके कथन का शास्त्र दुष्टि से उस परत्रह्मकाही 
वाचक है । 


सूत्र ३१-“जीवमुख्य प्राणलिगान्नेति चेन्नोपासात्रेदिध्यादा- 
धितत्वादिह तधोगात्‌ ।“ 


भावाथ- यदि कहो, इ प्रसंग के व्णंन में जीवात्मा तथा 
व्रसिद्ध प्राण के लक्षण पाये जाते है, इसलिए प्राण 
शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं है तो यहु कहना ठीक 
नहीं है क्योंकि एेसा सानने पर त्रिविध उपासना 
का प्रसंग उपस्थित होगा। इसके सिवा सब 
लक्षण ब्रह्म के आधित है तथा इस प्रसंग नें ब्रह्य 
के लक्षणों काही कथन है इश्षलिए यहाँ श्राणः 
शब्व ब्रह्य का ही वाचक हे । 
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व्याख्या शरीरको धारण करना मुख्यप्राणका ही धमं 
है किन्तु जीव एवं प्राण आदि धर्मो का आश्रय भी ब्रह्महीहे। 
इसनिए प्राण" शब्दब्रह्म का ही वाचक दहै ।ये सभी लक्षण 
ब्रह्मकेहीदहै,प्राणके नहीं । जीव ओरं प्राण को उपास्य भी 
नहीं माना जा सकता । यदि दोनों को ओर उपास्य माना 
जायतो त्रिविध उपासना (प्राण, जीव एवं ब्रह्य तीनों कौ 
उपासना) का प्रन पैदा होता है जव कि उस एक ब्रह्म को ही 
उपासना का जास्त्रों मे वर्णन है। इस प्रकार इन्द्र, जीवात्मा, 
प्राण आदि का अथै वही परव्रह्महीहै। 


| पहला पाद सम्पूणं ॥ 

















१. पहला अध्याय 


२. दूसरा पाद 


सृत्र १-““सर्वंत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ \" 
भावाथ सम््णं वेदांत वाक्यों सें प्रसिद्ध परब्रह्याकाही 
उपदेश हा हे । 
व्याख्या- वेदान्त शास्त में सवत्र उसी परब्रह्म का उपदेश 
हआ है जो जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति एवं लय का कारण है । 
प्रथम पादके ३ सूत्रम जिस उपास्यदेव का वणन है वह 
वही परब्रह्म है जिसकी उपासना का ही सर्वत्र वर्णन है । अन्य 
को उपासना का वेदान्त मे निषेध है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में 
सवत्र उसी परत्रह्म की उपासना के लिए कहा गया है । इसकी 
भूति (२३/१४) मेँ कहा है, यह्‌ सम्पूणं चराचर जगत्‌ निल्चय 
ब्रह्म हो है, क्योकि यह उसी से उत्मन्न हभ है, स्थिति के समय 
उसी मे चेष्टा करताहै ओर अन्तमं उसीमें लीन दहो जाता 
हे । साधक को रागद्वेष रहित शान्तचित्त होकर इस प्रकार 
उपासना करनी चाहिए ।" अतः उपास्यदेव परत्रह्म परमात्मा 
ही है दुसरा (जीवात्मा, प्रकृति, प्राण आदि) कोई नहीं । 


सूत्र २- “विवस्तितगुभोपपत्तेश्च ।” 


भावा्थ-- तथा धृति दवारा वणित गुणों कौ संगति उस पर- 
ब्रह्मम ही होतो है, इसलिए (उपास्यदेव ब्रह्य 
ही है) । 
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व्याख्या- छान्दोग्य तथा केनोपनिषद्‌ आदि में परब्रह्म कौ 
मनकाभीमनतथाप्राण का भी प्राण वताया गया है अन्य 
श्रतियोंमेभीउसी को सवका कर्ता, नियंता आदि बताया 
गया है तथा उसे सत्य संकल्प, सवेकर्मा, सवेकाम, सवेरस, 
समस्त जगत्‌ कौ सव ओर से व्याप्त करने वाला बतायागया है 
इन सव गुणों की संगति उस परब्रह्मसे ही होती है । उपास्य- 
देवकेये ही उपादेय गृण है । इसलिए वह्‌ उपास्यदेव परब्रह्म 
हीदहै।ये गृण जीवात्मा के नहीं होने से जीवात्मा उपास्यदेव 
नहीं है। 
सूत्र ३२-- "अनुपपत्तेस्तु न शरीरः 1" 
मावा्थ- परन्तु जीवात्मा में धृतिर्वरणत गुणों की संगति 
नहोनेके कारण जीवात्मा इस्त प्रकरण मे कहा 
हआ उपास्यदेव नहीं है । 
व्याख्या-- श्रुति मे उस परब्रह्म को सवेव्यापक, सवं शकविति- 
मान, सर्वत्मिक, सत्य संकल्प आदि से व्यक्त किया गयादहे। 
ये गुण जीवात्मा के नहीं हैँ । इसलिए जीवात्मा को उपास्यदेव 
नही माना जा सकता | 


सूत्र ४--“कमेकत्‌ व्यपदेशाच्च ।" 
भावार्थं - उक्त प्रकरण में उपास्यदेव को प्राप्ति क्रियाका 
कमं अर्थात प्राप्त होने योग्य कहा गथा है ओर 
जीवात्मा को प्राप्ति क्रिया का कर्ता अर्थात्‌ उस 
परब्रह्म को प्राप्त करने वाला बताया है \ इस 
लिए भी जीवात्मा उपास्य नहीं हौ सकता । 


व्याख्या- जीवात्मा उपासक दै तथा वह्‌ परब्रह्म ह्‌ 
उपास्य है । ज्ञान प्राप्ति पर वह जीवात्मा ही उसके दशेन करके 
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मुक्त होता है । जीवात्मा के कमं फलों का विधान भी उसी 
परम शक्ति द्वारा कियागया है। जीवात्मा कमं वन्धन में है 
जिससे मुक्ति के लिए वह उस परतब्रह्यकौोशरण लेता हे । 
इसलिए जीवात्मा स्वयं उस परब्रह्म का उपासकदहैतथा 
उपास्यदेव वही परब्रह्म है । 


सूत्र ५- “शब्दविशेषात्‌ ।" 
भावाथ शब्द भेद होने के कारण भी उपास्यदेव जीवात्मा 


नहीं हे । 
व्याख्या रमै, भेरा' आदि शब्द जीवात्माकादही वोध 
कराते हैं तथा 'आत्मा' शब्द परब्रह्म के लिए प्रयुक्त होता है 
जो हृदय के भीतर रहने वाला अन्तर्यामी है । वह दृष्टा एवं 
साक्षी रूप है तथा जीवात्मा कर्ता एवं भोक्ता है। ये दोनों 
भिन्न होने से शब्दों मे भेद है । इसलिए जीवात्मा उपासक ं 
एवं आत्मा (ब्रह्म) ही उपास्य है । आत्म पूजा उपनिषद्‌ मे भी 
उस आत्मा कौ ही उपासना का निदेश दिया गया है । इसलिए 
वह परब्रह्म ही उपास्यदेव है । 
सूत्र ६ - “स्मृतेश्च ।” 
भावाथ स्मृति प्रमाण से भी उपास्य ओर उपासकका 
भेद सिद्ध होता है । 
गद्या ऊपर श्रुति प्रमाणो के आधार पर यह सिद्ध 
किया गया है करि उपास्य ओर उपासक भिन्न होने से परब्रह्म 
उपास्य हं तथा जीवात्मा उपासक है । यहां स्मृतयो मे दिये 
गये प्रमाणो के आधार पर भी कहागयाहैकि स्मृतियां भी 
उसी परत्रह्म को उपास्य तथा जीवात्मा को उपासक सिदध 
करती हैँ । श्रीमद्भगवद्गीता मे कहा गया है -- त्‌ मुज्लमे ही 
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मन को लगा ओर मृक्षमेंही वृद्धि को लगा, इसके उपरान्ततु 
मेरेमेही निवास करेगा अर्थात मेरे को दही प्राप्त होगा, इसमे 
कृ भी संशय नहीं है । (गीता १२।८) तथा “जो पुरुष अन्त 
कालमेमेरेको ही स्मरण करताहआशरीरकोत्यागकर्‌ 
जाता है, वह मेरे साक्षात्‌ स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमे कुछ 
भी संणय नहीं है । (गीता ८/५) इस प्रकार स्मृति प्रमाणोसे 
भी यही सिद्धहोता है कि वहु परब्रह्म ही उपास्यदेव है, 
जीवात्मा नहीं । 


सुत्र ७ --“अभेकौकरत्वात्तद्ग्यपदेशाच्च नेति चेन्न निचाय्य 
त्वादेवं व्योमवच्च ।'" 
भावाथ : यदि कहो उपास्यदेव हूदयरूप छोटे स्थान वाला 
हे इसलिए, तथा उसे अत्यन्त छोटा बताया गया 
है इस कारण वह ब्रह्म नहीं हो सक्ता, तो यह 
कहना ठीक नहीं हे क्योकि वह्‌ हू दय देशमें द्ष्टव्य 
है इसलिए उसके विषय मेंएेसाकहा गयाहै 
तथा वह आकाश को भांति सवत्र व्यापकहे) 


न्याख्था--उस उपास्यदेव का स्थान हूदय बताया गयाहै 
कि वह्‌ हदयरूपी गृहा के भी भीतर स्थित है तथा उसका 
आकार भी अति सूक्ष्म बताया गया है तथा दूसरी ओर उसे 
सवेव्यापक, सबसे बड़ा, तथा सवे शक्तिमान बताया गया है । 
दस आधार पर यहु शंका होती है किं हूदयमें स्थित वह्‌ 
आत्सरूप परब्रह्म परमेदवर नहीं हो सकता क्योकि वह एक 
देणीय हो गया है किन्तु यह शंका भी उचित नहीं है क्योकि 
वही सववैव्याप्तहै। शरीर में उपलब्धि स्थान को अपेक्षासे 
उसे टदय में स्थित बताया गया है अन्यथा वह सर्वत्र व्याप्त ह 
जिससे मनुष्य शरीर यें भी वही है । ईशावास्योपनिषद्‌ सूत्र ५ मे 





चद 
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उल्लेख है, वे इस समस्त जगत्‌ के भीतर परिपू है ओर वे 
इस समस्त जगत्‌ के बाहरभी है ।' (गीता १३।१५) मे लिखा 
हे, वह परमात्मा, चराचर सव भूतो के वाहूर भीतर परिपू 
है ओर चर अचररूपभी वही है।' इस प्रकार सवत्र व्याप्तं है 
किन्तु उसे हदय प्रदेशमे हीदेखा जा सकता है अन्यत्र नहीं । 
जिस प्रकार जल अथवा दपण में ही किसी का विम्ब दिखाई 
देता है उसी प्रकार परमात्मा की अनुभूति चित्तम ही होती 
है इसलिए उसे हदय में स्थित बताया गया है । 
स॒त्र ठ-“तस्मोगप्राप्तिरिति चेन्न वेशेष्यात ।"“ 

भावाथ : यदि कहो कि हूदय में स्थित होने के कारण तथा 
चेतन होने के कारण उसको सुख-दुःखों का लोग 
भौ प्राप्त होता होगातो एसा कहना ठीक नहीं 
है । क्योकि जीवात्मा को अपेक्षा उस परब्रह्म में 

विशेवता हे । 
व्याद्या-चूकि वह्‌ परब्रह्म चेतन है तथा शरीरके भीतर 
स्थित होने के कारण शरीर तथा मन आदि के सुख दुखोंकी 
अनुभूति भी उसको प्राप्त होती होगी, एसी शंका होतीहै 
किन्तु यह शंका ठीक नहीं है क्योकि जीवात्मा तथा परमात्मा 
भिन्न है । जीवात्मा अहंकार युक्त होने से वह कर्तातथा 
भोक्ता बन जाता है किन्तु वह्‌ ब्रह्म अहंकार रहित होनेसेन 
कर्ताहं न भोक्ता । वह हृदय में रहते हए भी शरीर, मन, 
इन्द्रियों के गुण दोषों से सवथा असंग है । वह्‌ निविकार रूप 


` मेंस्थितदहै। वह केवल दृष्टा मात्र है। मुण्डक उपनिषद्‌ 


(२३/१/१-२) तथा उवेताइ्वतर उपनिषद्‌ (४/६-८) मेँ जीवात्मा 
तथा परमात्मा के अन्तर को एक हीशरीररूपी वृक्ष पर 
स्थित दो पक्षियों के उदाहरण द्वारा स्पष्ट कियाहै किएक 
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पक्षी (जीवात्मा) वृक्ष के फलों को खाता है तथा दूसरा 
(परब्रह्म) उसे देखता मात्र है । यही इस परब्रह्म की विशेषता 
ठे । 
4 
सुतर € : “अत्ता चराचरग्रहणात्‌!" 
भावाथ : चर जौर अचर सबको ग्रहण करनेके कारण 
यहां सोक्ता (भोजन करने वाला) अर्थात प्रलय- 
काल मे सबको अपने में विलीन करने वाला पर- 
ब्रह्य परमेश्वरहोहे। 
व्पाद्या--वह्‌ परब्रह्म शरीरमें रहतेहृए भी सुखदुःख 
का भोक्ता नहीं है क्योंकि वह जीवात्मा के समान नहीं है बल्कि 
उसमे विशेष है किन्तु प्रलय कालमें वहु समस्त चर ओर अचर 
जगत को अपने मे विलीन कर लेता है। यही उसका भोक्तापन 
है । कठोपनिषद्‌ (१,/२।२५) मे इसी संहार करने को उसका 
भोक्तापन कहा गया है | 


सव्र १० : "प्रकरणाच्च ।'' 
भावाथ : प्रकरण से भी यही बात सिद्ध होती हे । 


व्याख्या- उक्त प्रकरणमें ब्रहाकी जिस प्रकार व्याख्या 

की गई है उसके अनुसार भी यही सिदध होताहैकि वह्‌ ब्रह्म 

यख -द्‌ःखों का भोक्ता नहीं होता, क्योकि वह शरीर मे रहते 

त्एभी मन की वत्तियों, बद्धिके तथाशरीरके कार्योसे सदा 

असंगही रहता है इसलिए उस पर आसक्ति, वासना आदि 

लेप नहीं होता किन्तु वह प्रलयकालमेदही सव का भक्षण 
(अपने मे विलीन) करता है । यही उसका भोक्तापन हे । 


सूत्र ११ : “शगुहां प्रविष्टावात्मानौ हि तहशनात्‌ । 
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भावाथ : हूदयल्पी गुहा मे प्रविष्ट हृए दोनों जीवात्मा 
ओर परभात्माहौहै क्योकि दूसरी श्रूतिमेंभौ 
एेसाहीदेखा गया हे । 


व्याख्या- मुण्डक उपनिषद, उवेताइ्वतर उपनिषद, कठोप- 
निषद तथा गीता आदिमे कहा गयादहैकिइसणरीरमें हदय 
रूपी गुहा मे जीवात्मा ओर परमात्मा दोनों धूप ओौर छाया 
को भांति, सख्य भाव से सदासाथ रहने वालेहैँ। जहां 
जीवात्माहे वहीं परमात्माभी है किन्तु सुख-दुःखों का भोक्ता 
जीवात्मा ही है । परमात्मा दृष्टामाव्र है । दोनों विरुद्ध स्वभाव 
वाले होते हुए भी साथ-साथ रहते हैँ । जीवात्मा अहंकार एवं 
आसक्ति के कारण कर्ताएवं कमंफलों का भोक्ता है जवकि 
परब्रह्म इनसे रहित होने के कारण न कर्ताहै न भोक्ता । वह 
कर्तापन एवं भोक्तापन से रहित है । 


सूत्र १२: “विशेषणाच्च !"" 
भाव्रा्थं : दोनों के लिए अलग-अलग विशेषण दयि गणएु है 
इक्तलिए भो दोनों को जीवात्मा ओर परमात्मा 
माननाही ठीकदहे। 
व्याख्या -इस हदयरूपी गृहा में जिन दोनों जीवात्मा तथा 
परमात्मा का वणन किया गया है उन दोनों के लिए भिन्न-२ 
विशेषणो का प्रयोग किया गया है इसलिए ये दोनों भिन्न-भिन्न 
स्वभाव वाले होते हए भीएक साथही रहने वाले जीवात्मा 
ओरपरमात्माहीहैं। 
सूत्र १३ : “अन्तर उपपत्त ।" 
भवाथ : जो नेत्र के भोतर दिखाई देने वाला कहा गथा है, 
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वह्‌ ब्रह्मही है क्योकि एेसा माननेसे ही पूर्वापर 
प्रसंग की संगति बवती हे । 
व्याख्या - छान्दोग्य उपनिषद (४।१५।१) मेँ कहा गया हे 
कि यह जो नेत्रमें पुरुष दीखता है वह आत्मा है, यही अमृत 
है, यही अभय ओौर ब्रह्य है” इसमे उस पुरुष के लिए जिन 
विशेषणो का प्रयोग किया गया है कि वह॒ आत्मा है, यही अमृत 
दै, यही अभयरहै ओौरब्रह्महै-ये उस ब्रह्यके ही विशेषण हैँ 
जीवात्मा के नहीं । यह्‌ उपदेश उपकोसल को सत्यकाम नामक 
ऋषिनेदियाथा। 


सूत्र १४ : “स्थानादिग्ययदेशाच्च ।" 
भावार्थं : धति में अनेक स्थानों पर ब्रह्य के लिए स्थान 
आदि का निर्देश क्ियागयाहै, इसलिएमभीो यह्‌ 
नेच्ान्तर्वर्ती पुरुष यहां ब्रह्म ही है । 
व्याख्या - श्रुतियों में ब्रह्म को सवव्यापी बताया गया है| 
ऊपर के सूत्र में उसे नेत्र में दिखाई देने वाला पुरुष (ब्रह्म) कहा 
गया है इसका अथं है वहु दृष्टाहै। देखने वाला वही ह । आंख 
एक यन्त्र मात्र है जिससे दिखाई दता है किन्तु इसके भीतर 
वही ज्योति रूप से विद्यमान है जिससे बाह्य वस्तुएं दिखाई 
देती हैँ । उस ज्योतिकेन रहने पर आंख के होते हुए भी व्यक्ति 
कोई वस्तु नहीं देख सकता । इसी प्रकार अन्य इच्दरियांभी 
उसी चेतन शविति (ब्रह्म) के कारण ही अपना-अपना कायं 
स्री हैं । उस तत्व की उपस्थितिके विनाशरीरका कौोई्‌भी 
ाग प्रकरुति जन्य होने से स्वयं अपना कायं नहीं कर सकता । 


सूत्र १५ : “सुखविशिष्टाभिधधानादेव च 1" 
भावाथ : तथा नेत्रान्तवेतीं पुरुष को आनन्दयुक्त बताया 
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गया रहै इसलिए भी यही सिद्धहोताहै कि वह 
ब्रह्मही है! 
व्याख्या-- श्रुति में नेत्र में स्थित जिस पुरुष का वणेन किया 
गया है वह्‌ ब्रह्य के अतिरिक्त अंन्य कोई तत्व नहीं हो सकता 
क्योकि उसके लिए अमृत, अभय ओर ब्रह्मका प्रयोग किया 
गया है । जो अमृत ओर अभय ही आनन्दयुक्त हो सकता है। 
अतः वह ब्रह्य ही सूक्ष्म, सवेव्यापी, दष्टा एवं आनन्द स्वरूप 
है अन्य कोई नहीं । 
सूत्र १६ : “श्वतोपनिषत्कगत्यभिधानाच्च \"" 
भावाथं : इसके सिवा उपनिषद आदिके श्रवण कर लेने 
वाले ब्रह्मवेत्ता को जो गति बतलाई गई दहै, वही 
गति उस पुरुष को जानने वाले की भो कही गई 
है। इससे भी यही सिद्धहोताहै कि नेमं 
दीखने वाला बह पुरुष ब्रह्मही हे । 
व्याख्या--उपनिषदों का कथनदहै कि जो ब्रह्मविद्या कै 
दवारा परमात्मा को जान लेते हँ वे उत्तरायण मागे से सूर्य॑लोक 
को प्राप्तं करलेतेटहैँ। यही परमगति है जहां से पुनरागमन 
नहीं होता । एेसी ही गति नेत्रान्तवर्ती पुरुष अर्थात दुष्टा को 
जानने वाले की भी कही गर्ईदहै कि वह भी देवयान मार्भसे 
ब्रह्मलोक में ब्रह्म को प्राप्त होता है जिससे वह पुनः संसारम 
लौटकर नहीं आता । इससे भी यही सिद्ध होताहे किने्रोंमें 
स्थित वह पूरुष ¶्रह्य' ही है । 
सूत्र १७ : “अनवर्थितेरसम्भवाच्च नेतरः ।" 
भावाथं : अन्य किसी की नेत्र में निरन्तर स्थितिनहोनेके 
कारण तथा धति में बताये गए गुण दूसरे किस्ती 
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मे सम्भवन होने के कारण ब्रह्यके सिवा दुसरा 
कोई भौ नेतान्तवेतीं पुरुष नहीं हे । 


व्याख्या- इस सूत्रम एक शंका का समाधान किया गया 
ठै कि यह्‌ नेतव्रान्तवेर्ती पुरुष जीवात्मा, नेवरेन्द्रिय के अधिष्ठाता 
देवता तथा वाहुरके छाया पुरुष का प्रतिविम्बभी तोहो 
सकतादहै। इसका समाधान यहां किया गयादहैकिये निरन्तर 
एक ही स्थितिमें नेत्रम सदा नहीं रहते तथा श्रुति मे जो गृण 
ट्स पुरुष के बतलाये गये हँ जसे अमृतत्व, निभंयता आदिवे 
ब्रह्म के अतिरिक्त अन्यमे नहीं मिलते। इसलिए वह्‌ नेत्रा- 
त्तवंर्ती पुरुष ब्रहम हौ हे । यही मानना उचित है । 


सत्र १८ : “अन्तर्याम्यधिदवादिषु तद्धमंभ्ययदेशात्‌ ।'' 
भावार्थं : आधिदेविक ओर आध्यात्मिक आदि समस्त 
वस्तुओं मे जिसे अन्तर्यामी बतलाया गया है वह्‌ 
ब्रह्माहीहै क्योकि वहां उसी के घर्मो का वणेन 
हे । 
व्याख्या--वृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, 
“यह तुम्हारा अन्तर्यामी अमृत स्वरूप आत्मा देखने में न आने 
वाला किन्तु स्वयं सबको देखने वालारहै, सूननेमेन आने 
वाला किन्तु स्वयं सब कु सुनने वालाहै ओर मनन करने 
मे न आने वाला किन्तु स्वयं सवका मनन करने वालादहै। वह 
विशेष रूप से किसी के जाननेमे नहीं जता, किन्तु स्वयं सब 
को विणेष रूपसे भली भांति जानतादहै। एेसा यह्‌ तुम्हारा 
जात्सा अन्तर्यामी अमृत है । इससे भिन्न सव कुछ विनाशशील 
हे । इसमे जीवात्मा का यह अन्तर्यामी आत्मा ब्रह्यही है क्यो 
किये गृण ब्रह्म के सिवा अन्य किसी मे नहीं हो सकते । 
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सूत्र १९ : “न्‌ च स्मातमतद्वर्माभिलापात्‌ ।" 


भावाथ : सांख्य-स्मृति हारा प्रतिपादित प्रधान (जड प्रकृति) 
भी अन्त्यमिी नर्हीहि व्योंकि इस प्रकरण में 
+ हए दष्टापन आदि धमं प्रकरृतिके नहं 
व्याख्या- साख्य-स्मृति के अनुसार प्रकृति के सत्व, रज 
तथा तम तीन गृण वताये गयेहै। येगृण जव साम्यावस्थामें 
रहते हैँ तो इसे प्रधान" कहा गया है । यह प्रकृति चूंकि जड़ है 
इसलिए इसे भी अन्तर्यामी नहीं कहा जा सकता क्योकि जड़ में 
दृष्टापन आदि चेतन्यके धमं नहींहो सकते । इसलिये यह्‌ 
अन्तर्यामी' प्रकृति नहीं हो सकती । वह्‌ ब्रह्य की ही विशेषताएं 
हुं । 
सूत्र २० : ““शारीरश्चोभयेऽपि हि भेदेननमधीयते ^" 


भावाथं : शरीरम रहने वाला जोवात्मा भो अन्तर्यामी 
नहीं है । क्योंकि माध्यान्दिनी तथा काग्व दोनों 
ही शाखा वाले इस जीवात्मा को अन्तर्यामो से 
भिन्न मानकर अध्ययन करते हें । 


व्याख्या-- गतपथ ब्राह्मण (१४।५।३०) तथा बृहदारण्यक 
उपनिषद (३/७।२२) मे उल्लेख है, “जो जीवात्मामें रहने 
वाला, जीवात्माके भीतर दहै, जिसे जीवात्मा नहीं जानता, 
जीवात्मा जिसका णरीर है ओर उसके भीतर रहकर जीवात्मा 
का नियमन करताहै, वह्‌ तुम्हारा आत्मा अन्तयामी अमृत 
है|" इस प्रकार माध्यान्दिनी एवं काव्व दोनों शाखा वाले 
विद्रान जीवात्मा को अन्तर्यामी नहीं कहते बत्कि वह्‌ जीवात्मा 








# ॥# „0/0 
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के भीतर रहकर उसका भी नियमन करने वालादहे। एेसा 
अन्तर्यामी वह्‌ ब्रह्म ही है, स्वयं जीवात्मा नहीं । 
सत्र २१: “अदृश्यत्वादिगुण को धम क्तिः ।'* 


सादा्थं : अदश्यता आदि यणों वाला परनब्रह्यहौ हे क्योकि 
उस जगह उक्ती के वज्ञता आदि धमां का वणन 
है । 

व्याख्या- मुण्डक उपनिषद (१।१/४५) मे महषि अंगिरा 
गौनक मुनि से कहते हैँ कि “दो विचाएँही जानने योग्यहं; 
एक परा ओर द्सरी अपराभी।' “इन दोनों मे ऋग्वेद, 
यज्कवंद, सामवेद, अथववेद, शिचा, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, 
त्प, ओर ज्योतिष ये अपरा विद्या" हँ तथा जिससे वह अवि- 

नारी परब्रह्म तत्वसे जाना जाताहै वहु परा विद्या" हे। 
इसी के सूत्र १।१।९ में कहा गया है, “यह्‌ जो जाननेमे न आने 
वाला, पकड़ने मे न आने वाला, गोत्र आदिसे रहित, रग जर 
ञाकृति से रहित, नेत्र, कान आदि ज्ानेन्दरियों से रहित आर 
हाथ-पैर आदि कर्मेन्वरियोंसे भी रहित है तथा वह जौ नित्य, 
व्यापी, सवम फला हुआ, अत्यन्त सूक्ष्म ओर अविनाशी 
परब्रह्म है, उस समस्त प्राणियों के परम कारण को ज्ञानीजन 
सर्वत्र परिपू देखते हैँ ।'' इसी उपनिषद (१।१।९) मे कटा ह 
जो सर्वज्ञ तथा सबको जानने वाला है, जिसका ज्ञानमय तप 
है, उसी परमेदवर से यह विराट रूप जगत तथा नामरूप ओर 
अन्न उत्पन्न होते है! यहां जिस सर्वज्ञता आदि धर्मोका 
वर्णेनदहैवे उस परब्रह्मकेही हैँ तथा उसे जान लेने पर सव 
छ जाना हभ हो जाता है, अन्य किसी के जानने से नहीं । य 

गण जीवात्मा तथा प्रकृति के नहीं हो सक्ते । 











६८ . ब्रह्मसूत्र : वेदान्त दशंन 


सूत्र २२ : “विशेषणभेदनव्ययदेशाभ्यां च नेतरो ।'" 
भावाथं : ब्रह्य सूचक विशेषणो का कथन होनेसे तथाः 
जीवात्मनः ओर प्रकृति को उससे भिन्न बताये जानें 
के कारणभी ये दोनों जगत के कारण नहीं कहे 
जा सकते । 


व्याख्या-उपर के सूत्र की पृष्टिमें यह्‌ दूसरीयुक्तिदीजा 
रही है कि अदुश्यता, सव भूतो का कारण, सवेज्ञ आदिगण 
ब्रह्म के लिए ही उपयुक्त हो सकते हँ । ये गुण प्रधान (प्रकृति) 
तथा जीवात्मा के गृण नहीं हो सक्ते । फिर मुण्डक उपनिषद 
(३।१/७) मे कहा गया है कि “यहाँ देखने वालों के भीतर ही 
उनके हुदयरूपी गृफा में स्थित है ।'' इसी उपनिषद (३।१/२) 
मे तथा उवेताइ्वतर उपनिषद (४/७) मे कहा गया है, शरीर 
रूपी समान वृक्ष पर रहने वाला जीवात्माशरीर कौ गहरी 
जासक्तिमे इवा हआ है; असमर्थतावश दीनता का अनुभव 
करता हुजा मोहित होकर शोक करता रहता है । जव कभी 
भक्तो द्वारा सेवित अपने से भिन्न परमेखवर को ओर उनकी 
महिमा को यह्‌ प्रत्यक्न करलेतारहै तव सवंथा शोक रहित हो 
जाता हे इस प्रकार इन सूत्रों मेँ परमेइवर (ब्रह्म) को 
जीवात्मा तथा शरीर रूपी वृक्ष से भिन्न बतलाया गया है अतः 
जीव ओर प्रकृति दोनों इस जगत का कारण नहीं हो सकते । 
सूत्र २३: “ङपोपन्यासाच्च ।" 
भावाथं : धृति में उसी के निखिल लोकमय विर!ट स्वरूप 


का वणेन किया ग्याहै; इससे भी ह्‌ ब्रह्म ही 
समस्त मृतो का कारण सिद्धहोताहे। 


व्याख्या मुण्डक उपनिषद (२।१।४) में भगवान के विराट 
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क्प का वणेन किया गयाहै करि “इस परमेदवर का अग्नि 

मस्तक है, चन्द्रमा ओौर सूयं दोनों नेत्रर्हैः सब दिशां दोनों 

कान्ह ओर विस्तुतवेदवाणीदहै, वायुप्राणदहै, जगत हदय 

है, इसके दोनों पे रों से पृथ्वी उत्पन्न हुई है, यही समस्त प्राणियों 

का अन्तरात्मा है।'' इससे सिद होताहै कि वह्‌ ब्रह्य ही समस्त 

भूत जगत काकारणहै तथा वही सवका अन्तरात्मादहै। 

सूत्र २४ : “वेश्वानरः साधारण शब्दविशेषात्‌ ¦" 

प्रावायं : वेश्वानर' नामसे परनब्रह्यका ही वणेन हे; 

वयोकि उस वणेन में 'वेष्वानर' ओर आत्मा 
इन साधारण शब्दोंकी अपेक्षा परब्रह्म के 
बोधक विशेष शब्दों का प्रयोग हअ ह \ 


व्याख्या-- छान्दोग्य उपनिषद मेँ राजा अङवपत्ि विभिन्न 
ऋषियोंकीशंकाका समाधान करते हए कहते हँ कि, “इस 
विश्व के आत्मा वैश्वानर का द्यूलोक मस्तक है, सूयं नेत्र है, 
वायु प्राणरहै, आकाश शरीरका मध्यभागदहै, जान बस्तिं 
स्थान है, पृथ्वी दोनों चरण है, वेदी वक्षःस्थल दहै, दभे लोमदहै, 
गाहपत्य अग्नि हदय है, अन्वाहायेपचन अग्निमनदहै ओौर 
आहवनीय अग्नि मृख है ।'” इस वणेन से स्पष्ट है कि यहाँ विद्व 
के आत्मा रूप विराट पुरुषकोही वेदवानर' कहा गया है 
क्योकि इसमे जठराग्नि आदि के वाचक साधारण शब्दों कौ 
अपेक्षा परब्रह्म के वाचक विशेष शब्दों का जगह-जगह प्रयोग 
हआ है । सामान्यतया वैर्वानर' का प्रयोग जठराग्नि के लिए 
होता है किन्तु यहाँ एेसा नहीं है । 
सूत्र २५ : “स्मयेनाणमन्‌मानं स्यादिति ।“ 

भावाथं : स्मृतिमें जो विराट स्वरूप का वणेन है वह मल 





| 
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भूत शति के वचन का अनुमान कराता हुआ 
वैश्वानर के 'परमेश्वर' होने का निश्चय करने 
वालाहै। इदलिए उक्ष प्रकरणमें "वश्वानर 
परमात्मा हीह, 


व्याख्या - सहाभारत के गान्तिपवं (४७/७०) मै कहा गया 
है करि, “अग्नि जिसका मुख, द्ूलोक मस्तक, आकाश नाभि, 
पृथ्वी दोनों चरण, सूर्यं नेत्र तथा दिशाँ कान हँ, उस सवलोक 
स्वरूप परमात्मा को नसस्कार है यह स्मृति वचन भी 
क्रिसीश्रूतिकाहीहोना सिद्ध होतादहै। छान्दोग्य श्रुति का 
उपयु क्त वणेन ही इसका आधार है । अतः यहाँ भी परब्रह्म के 
उसविराटरूपकोही 'वैद्वानर' कहा गयादहै यहस्मतिसे 
भी सिद्धहोता है। माण्डूक्य उपनिषद्‌ में भीब्रह्मके चार 
पादोंका वणेन करते हुए ब्रह्म का पहला पाद वैश्वानर को 
ही बताया है जो परमेश्वर के विराट्‌ स्वरूप का ही वाचक 
ठे । जठराग्नि एवं जीवात्मा का नहीं । 


सुतर २६ : शब्दादिभ्योऽन्तः प्रतिष्ठानाच्च नेति चेःन तथा 
द्ष्टयुषदेशाद सम्मवात्पुरुषःपि चैनमधीयते ।" 


भावाथ : यदि कहो शब्दादि हैतुओं से अर्थात अन्य भूति 
मे वश्वानर शब्द अग्नि के अर्थं में विशेष रूप नें 
परयुवत हुअग है ओर इस मन्त्र में गाहुषत्य आदि 
अग्निं को वश्वानर का अंग बताया गयाहै 
इसलिए तथा शृति मे वैश्वानर को शरीर के 
भीतर प्रतिष्ठित कहा गया है इसलिए भी यहाँ 
वश्वानर' शब्द परन्रह्य का वाचक नहींहैतो 
यहं कहना ठोक नहीं है क्योंकि वहां वैश्वानर 
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मे ब्रह्म द्ष्टि करने का उपदेश है) इउक्षके सिवा 
केदल जठरानल का विराट्‌ रूपमे वर्णन होना 
संभव नहीं है, इसलिए तथा {स वश्वानर को 
“पुरष' नाम देकर भौ पठते ह इसलिए उक्त 
प्रकरण में वश्वानर शब्द "परब्रह्म" का हौ वाचक 


है । 


व्याख्या-गीता (१५।१४) में कहा गया हैकि,्मही 
वेव्वानर रूपसे प्राणियों के शरीरमें स्थितहो चार प्रकारके 
अन्न का पाचन करता हूं ।' साथ ही शतपथब्राह्मण (१०।६। 
१/११)मेभीदसे पुरुष के आकार का तथा पुरुषके भीतर 
प्रतिष्ठित बताया गया है वह्‌ ब्रह्यके लिए ही प्रयुक्त हुआ दहै, 
जठरम्निके लिए नहीं | 
सूद २७ : “अंत एव न देवता सूतं च} 
भावार्थं : उपयुक्त कारणों से ही यह भी सिडहोताहैकि 
दो, घृथं आदि लोकों के अधिष्ठाता देवता मौर 
आकाश आदि भृत वद्ुदाय सो वेश्दानर नहीं ह । 


व्याख्या पूवे सूत्रम जो कारण बताये गये हं उनसे यह्‌ 
भो समञ् लेना चाहिए कि इन लोकों के अभिमानी देवगण 
ओर भूत समुदायमभी वेरवानर नहीं हैँ क्योकि इन सभी को 
वेरवानर का शरीर बताया गया है । इसलिए उस परब्रह्म को 
ही 'वेशवानर' माना गयादहै। 
सन्न २८ : “साक्षादष्यविरोधं जमिनिः }'' 
भावाथ : वेश्वानर' शब्द को साक्षात्‌ ब्रह्य वाचक मानने 
चते भी कोई विरोध नहीं हं पेता आचाय जनसिनि 
कहते हे । 





द। 
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व्याख्या-आचायं जमिति काभीमतदहैकि जिस प्रकार 
शालिग्राम को विष्णुका प्रतीक मानकर उपासना की जाती 
है उस प्रकार वैस्वानर ब्रह्य का प्रतीक नहींहै। वेद्दानर 
साक्षात्‌ ब्रह्म का ही वाचक है। अतः उनके मतसे भी कोड 
विरोध नहीं है । 


सूत्र २९ : “अभिन्यक्तेरित्याश्मरथ्यः ।' 


भावाथं : भक्तों द्वारा अनुग्रह करने पर देश विदेश में ब्रह्य 
का प्राकट्य होता है, इसलिए कोई विरोध नहीं 

है एेसा आश्मरथ्य आचाय मानते हें । 
व्याख्या- आचाय आद्मरथ्य का कहना है कि भक्तजनों 
पर अनुग्रह करने के लिएभगवान मनुष्यआदिके रूपमे समय 
समय पर प्रकट होते हँ । यही बात केनोपनिषद्‌ (३।२) तथा 
गीता (४।६-९) एवं अन्यान्य ग्रन्थो मे भी कही गई है कि वह 
4 निराकार परमात्मा सगुण साकार रूप ग्रहण करता 


सूत्र ३० : “जनुस्सृतेवदिरिः \" 


भावाथं : बादरि नामक आचाय मानते कि विराट्‌ रूष 
मे परमेश्वर का स्मरण करने कै लिए उसको 
देश विशेष से सम्बद्ध बताने में कोई विरोध नहीं 
हं । 
व्याख्या-- भगवान सवं समथं होने से भक्तजन जिस-जिस 
रूप मे उनका चिन्तन करते हैँ वे उसी-उसी रूप मे उनसे 
मिलते हैँ । श्रीमद्भागवद्‌ मे भीदठेसा ही कहागयाहैकि 
महान यशस्वी परमेदवर ! आपके भक्तजन अपने हृदय में 
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आपको जिस-जिस रूप में चिन्तन करते है, आप उन सन्त 
सहानुभावों पर अनुग्रह करने के लिए वही-वहीशरीर धारण 
कर लेते हैँ (३।६।२२) ।' 
सत्र ३१ : “समस्पत्तेरिति जमिनिस्तथा हि दशयति 1" 
भावार्थं : परब्रह्म अनन्त एेश्वयं से सम्पन्न है इसलिए उसे 
देश विशेष से सम्बन्ध रखने वाला मानने मे कोई 
विरोध नहीं है, एेखा आचायं जेमिनि मानते हें 
क्योकि एेसाही भाव दूसरी धूति भौ प्रकट 
करतौ हं। 
व्याख्या-आचायं जेमिनि कहते हँ कि वह्‌ परब्रह्म परमे- 
दतर अनन्त एेदवयं से सम्पन्नहै। वे निविकार, निराकारः, 
देण कालातीत होते हृए भी सगण, साकार एवं देश विशेष से 
सम्बन्ध रखने वाले हैँ, एसा मानने मे कोई विरोध नहीं ह । 
मुण्डक उपनिषद्‌ (२।१/४) में भी यही भाव प्रकट किया गया 
हे । 
सूत्र ३२ : “आमनन्ति चेनमस्सिन्‌ ।" 


भावाथे : इस वेदिक सिद्धान्त में इस परमेश्वर को एसा 
ही प्रतिपादन करते हे । 


न्याख्या- परव्रहय परमेहवर का जैसा वणेन शास्तरोंमें 
किया गया है उसे उसी प्रकार मान लेना ही उचित है । यहां 
स्वयं की युक्तिया तकं काम नहीं आता क्योकि जिन्होने इसे 
प्रत्यक्ष अनुभव किया है वही शास्त्रोंकेरूपमें हमारे लिए 
प्रमाण हैँ । सामान्य बृद्धि वाले इसे जानने मे असमथं रहते हैँ 
जिससे उनको शास्त्रोक्त कथनं में विशवास करना चाहिए । 


| दूसरा पाद सम्पूणं ॥ 








१. पहला श्रध्याय 


३. तीसरा पाद 


सत्र १ : “चुम्वाद्यायत॑नं स्वशब्दात्‌ 1” 
मावाथं : उपनिषदां में जिते स्वगं ओर पुथ्वी आदि का 
आधार बताया गयाह्‌ वहं परन्रह्यहीहं क्योंकि 
वहां उस वरमात्मा के बोधक (आत्मा शब्दका 
प्रथोगहे)। 


्याख्या- मुण्डक उपनिषद्‌ (२।२।५) में कहा गयाह कि 
जिसमे स्वगं, पृथ्वी ओर उनके बीच का आकाश तथा समस्त 
प्राणियों के सहित मन गथा हुजा है, उसी एक सवके आत्मरूप 
परमेरवर को जानो, दूसरी सब वातोंको सवधा छोड दो, 
यही अमृत का सेतु है।' इस मन्त्र में जिस एक आत्माको 
समस्त जगत्‌ का आधार वताया गयाहे वह्‌ परतब्रह्महीदहै, 
जीवात्मा या प्रकृति नहीं, क्योकि इसमें परत्रह्य बोधक "आत्मा 
गब्द का प्रयोग है | 
सूत्र २: “सुक्तोपसुप्यपदेशात्‌ }" 
भावाथ : उस सर्वाधार परमात्मा को भुक्त पुरषो के लिए 
प्राप्तव्य बतलाया गया हू इसलिए वह्‌ जीवात्म 
नहीं हो सकता । 


व्याख्या- मुण्डक उपनिषद्‌ (३।२।८) मे कहा गया है कि 
जिस प्रकार वहती हदं नदिया अपनेनामसरूपको छोडकर 





^ 
कि ३ 
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सम॒द्रमे विलीनहोजातीहै क्से ही ज्ञानी महात्मानामसरूपः 
से रहित होकर उत्तम से उत्तम दिव्य परम पुरुष परमात्माको 
प्राप्तो जातादहै।' इस प्रकार यह परम पुरुष ब्रह्म-ज्ञानियों 
(मुक्त पुरुषो) के लिए प्राप्तव्य बताया है। इसप्रकार यह्‌ 
जीव के द्वारा प्राप्त करने योग्य है अतः यह्‌ ब्रह्यही है, 
जीवात्मा नहीं । जीवात्मा प्राप्त करने वाला है। 
सूत्र ३ : “नानुमानमतच्छब्दात्‌ । 
भावार्थं : अनुमान कल्पित प्रधान (प्रहृति) चू लोक ओर 
पुथ्वी आदि का आधार नहीं हो सकता क्योकि 
उसका प्रतिपाःक कोई शब्द इस प्रकरण मे नहीं 
हे । 
व्याख्या- प्रकृति को स्वगं ओर पृथ्वी आदि का जाधार 
नहीं सानाजा सकता क्योकि इस प्रकरण मे एेसा कोद शब्द 
परयुवत नहीं हुञा है । इसलिए प्रकृति जगत्‌ का कारण नहीं 
हो सकती । 
सूत्र ४ : "शप्राणभूच्च ।' 


भावाथ : प्राणधासे जोवात्मा भौ चूलोक आदि का जधार 
नहीं ही सकता । 


व्याख्या प्रकृति के समान ही जीवात्माभी इनका जाघार 
नहीं हो सकता क्योकि उनका वाचक शब्द भी इस प्रकरण में 
नहीं है । मुण्डक उपनिषद्‌ (२।२/७) में भी कहा गया है कि 
"यह्‌ हृदय कमल का आश्रय लेकर अन्नमयस्थूलशरीरमं 
प्रतिष्ठितं है जो आनन्द स्वरूप अविनाशी परब्रहा स्वेत्र प्रका- 
शित है । वृद्धिमान मनुष्य विज्ञान के हारा उसको भली-भाति 
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प्रत्यक्ष कर लेते हैँ ।' यह आनन्दमय एवं अमृतमय शब्द परत्रह्म 
के लिए ही उपयुक्त है । इसलिए जीवात्मा को इनका आधार 
नहीं माना जा सकता | 
सत्रे ५ : “भेदव्यपदेशात्‌ ।" 
भावाथ : यहं कहे हुए आत्मा को जोवात्मा से सिन्न 
बताये जानेके कारण प्राणधारसी जीवात्मा सब 
का आधार नहींह्‌ं। 
न्याख्या- मुण्डक उपनिषद्‌ (२।२।५) में कहा गया है कि, 
उस आत्मा को जानो ।' इसका अर्थं है जानने वाला उस 
आत्मा से भिन्नहै। इसी प्रकार इसी उपनिषद्‌ (३।१।७) 
मे कहा गया है कि, देखने वालों के भीतर ही उनके 
हदय रूपी गृफा में स्थित है ।' इसके अनुसार उक्त आत्मा को 
जीवात्माके हृदय रूपी गृफा मे स्थित बतलाया गया है । 
इससे सिद्ध होता है कि यह आत्मा इस जीवात्मा से भिन्न हे 
तथा वही चूलोक एवं पृथ्वी का आधार है, जीवात्मा नहीं । 
सूत द “श्रकरणात्‌ 1४ 


भावाथं : यहां परब्रह्म परमात्मा का प्रकरण ह इसलिए भी 
यही सिद्ध होताह कि जीवात्मा ओर जड प्रकृति 

यूलोक आदि के आधार नहीं है । 
ग्याख्या- इस प्रक 
वे जीवात्मा ओर्‌ प्रकृ 
प्रकृति इनका आधार 


रणमें परब्रह्मके जो गुण वताये गये हँ 
त से भिन्न हैँ इसलिए जीवात्मा ओर 
नहीं है । परब्रह्म ही इनका आधार है । 
सूत ७ : “स्थित्यदनाभ्यां च |“ 


भावाय : एक ही शरीर में साक्षो रूप से स्थित ओर इसरे 
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के हारा युख दुःख परदे विषय क उपनोग बताया 
गया ह इस्लिए भी जीवात्मा ओर परमात्मामें 
भेद सिद्ध होता ह्‌ । 
व्याख्या - मुण्डकोपनिषद्‌ (३।१।१)तथा उवेताइवतरोपनि- 
षद्‌ (४/६) मे कहा हे, एक साथ रहते हृए परस्पर सख्य भाव 
रखने वाले दो पक्षी (जीवात्मा ओर परमात्मा) एक ही शरीर 
रूपी वृक्षका आश्रय लेकर रहते हैँ। उन दोनोंमेसेएक 
(जीवात्मा) तो उस वक्ष के कमफल स्वरूप सुखदुःखोंका 
स्वादले लेकर (आसक्ति पूवक) उपभोग करता है किन्तु 
दूसरा (परमात्मा) न खाता हु केवल देखता रहता है ।' 
इस उदाहरण से जीवात्मा एवं परमात्मा का भेद स्पष्ट होता 
है कि जीवात्मा सुख-दुःखों का भोक्ता होता हे किन्तु परमात्मा 
केवल दृष्टाहोतादहै। इससे भी सृष्टि काञाधारब्रह्मही 
सिद्ध होता है जीवात्मा नहीं । 
सूत्र ८ : “भूमा सम्प्रसादादध्युपदेशात्‌ ।'' 
भावाथ : भमा (सबसे बडा) ब्रह्म हीह क्योकि उसेप्राण 
शब्द वाच्य जोवात्सा से भी उपर बताया गया 
है । 
व्याख्या- छान्दोग्य उपनिषद्‌ (७।१५।१) में प्राणों को ही 
सबसे बड़ा वताया है किन्तु आगे यह भी कहा गया हकि 
भमाहीसुखरूपहै जो इन सवसे बड़ा हे । यहाँ भूमा पर- 
ब्रह्म का ही बोधक है, प्राण जीवात्मा तथा प्रकृति का नहीं । 
सूत्र € : “धर्मोपपतेश्च ।' 
भावार्थं : यहां भूमा के धम बतलाये गये है जो ब्रह्ममेही 
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सुसंगत हो सकते ह । इसलिए भो यहाँ नूमाः 
ब्रह्य ही हं । 
व्याख्या- छान्दोग्य उपनिषद्‌ (७।२४।१) मे कटा गया है 
कि जहां पहुंचकर न अन्य किसी कोदेखता, न अन्यको सुनता 
है, न अन्य को जानता है वह्‌ 'भूमा' है । इसकी संगति परव्रह्म 
सेहीदै। अन्य से नहीं| 
-सूत्र १० : “अक्षरमम्बरान्तधुतेः । ' 
भावाथ : यहाँ अक्षर शब्द ब्रह्य काही वाचक है क्योकि 
उत्को आकाश पयेन्त सम्पूणं जगत्‌ को धारण 
करने वाला बताया गयाहं। 
व्याख्या--श्रृतियों मे जहाँ अक्षर' नामसे वणन आया 
अर्थात जो अविनाशी टै वह परब्रह्महीटहै। अन्य सभी नाश- 
वान हैं । 
सूत्र १९: “साच प्रशासनात्‌ 
भावाथ : ओर व्ह आकाशं पयन्तं संब भतोंकोधारण 
करना, रूप, क्रिया आदि परब्रह्महीहं क्योकि 
उपे सब पर भली भाति गासन करने वाला कहा 
गया हे । 


व्याद्या- वृहदारण्यक उपनिषद्‌ (३।/८/९) मे कहा गया 
है कि इसी अक्षर से सूयं ओर चन्द्रमा धारण क्ये हृए हं एवं 
यलोक, पृथ्वी, निमेष, मृहुत, दिन-रात आदि काल इससे 
धारण क्यिहृएहँ। इस प्रकार यह अक्षर (ब्रहम) ही सवक्तो 
धारण करने वाला एवं इन पर शासन करने वाला दहै । यह्‌ 
कायं जड प्रकृति का नहीं हो सकता । 
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सूत्र १२ : “अन्यभावन्धावरोश्च \" 
भावाथ : यहां अक्षर में अन्य (प्रकृति आदि) के लक्षणों 
का निराकरण किया गया है। इसलिए भी 
'अक्षर' शब्द ब्रह्यकाहौ वाचक हे। 
व्याद्या- बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (३।८।११) मे कहा गया 
है कि, वह्‌ अक्षर देखने मे न आने वाला किन्तु स्वयं सबको 
देखता है, सुनने मे न आने वाला, किन्तु स्वयं सुनने वालारहै, 
मनन क्रनेमे न आने वाला किन्तु स्वयं मनन करने वालाहै, 
जाननेमेन आने वाला किन्तु स्वयं सबको भली-भांति जानता 
है ।' उस प्रकारये गृण विनाश शील प्रकृति के नहीं हो सकते 
इसलिए यहाँ 'अक्षर' परब्रह्म का ही वाचक हे । 
सूत्र १३ : “ईक्षतिकमेण्यपदेशात्‌ तः 1 
भावाथ : यहां परम पुरुष को ईक्षते" क्रिया का कमं बताये 
जाने के कारण बह परनब्रह्यहीहे। 
व्याद्या--प्रदनोपनिपद्‌ (५।५) मे तीन मात्राओं वाले ओं 
द्वारा इस अक्षर ब्रह्य का निरन्तर ध्यान करना बतलाया गया 
दै वह परब्रह्मही दहै । इसी को ईक्षतेः (साक्षात्‌ करना) क्रिया 
का कमं वतलाया गयाहै। 
सूत्र १४ : “दहर उत्तरेभ्यः 1" 
भावाथ : उक्त प्रकरण में दहुर' (सूक्ष्म) शब्द से जिस ज्ञेय 
तत्व का वणेन किया गया है वह्‌ ब्ह्यहोहै 
क्योकि उसके पश्चात्‌ अये हुए वचनो से यही 
सिद्धं होता हे। 


व्याख्या- छान्दोग्य उपनिषद्‌ (८/१।१) मेँ कहा गया है 
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“दस ब्रह्य के नगर रूप मनुष्य शरीरमे कमलके आकारवाला 
एक घर (हदय) है, उसमे सृक्ष्म आकाश है । उसके भीतर जो 


वस्तु है उसको जानने की इच्छा करनी चाहिए ।' यहाँ इसी 


(दह र' (सुक्ष्म) शब्द का लक्ष्य परब्रह्म हीदहै। आगेडइसीको 
पापों से रहित, जरा-मरण वजित, शोक शून्य, सत्यकाम, सत्य 
संकल्प तथा अभय, अमृत ओौर ब्रह्म कहा दै (=।१।५ तथा 
८।३/४) अतः यहाँ 'दहुर' शब्द ब्रह्म का ही वाचक है । 
सत्र १५ : “गतिशब्दाभ्यां तथा दृष्टं लिद्धच\' 
भावाथ : ब्रह्यमें तिका वणेन ओर ब्रह्य वाचक शब्द 
होने से एवं दूसरी धुतियो में एसा हौ वणन देखा 
गया है ओर इस्त वणेन मे अये हृए लक्षण भो 
ब्रह्म के है । इसलिए यहां "दहर ' नामसेब्रह्मका 
ही वणेन है । 
व्याच्या--श्रुतियों मे कई स्थानों पर कहागयादहैकि 
सुषुप्ति अवस्था में जीव सत्‌" नाम से कहे जाने वाले परब्रह्म 
परमात्मा से संयुक्त होता है । यही इसकी गति है तथा अमृत, 
जभय आदि लक्षण ब्रह्म में ही सुसंगत दै। इससे यह्‌ सिद्ध 
होता है कि 'दहूर' नाम से परब्रह्मकाही वर्णन है। 


सूत्र १६ : “धुतेश्च महिम्नोऽस्यारिमन्नुषलब्धे ।" 


भावाथ : इस "दहुर' मे समस्त लोकों को धारण करने को 
शवित बताई जानेके कारणभौ यहु परन्रह्य का 
ही वाचक है क्योकि इसको महिमा का इस्त पर- 
ब्रह्य परमात्मा मे होना अन्य प्रतियोंमेभी 
पाया जातादहै। इसलिए 'दहर' नामसेन्रह्यका 
वणन मानना सवथा उचितदहे। 
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व्याख्या-- छान्दोग्य उपनिषद्‌ (८/४।१) तथा वृहु०° उप० 
(३।/८।€ एवं ४/४/२२) मे कहा गया है कि वह आत्मा सब 
लोकों काधारण करनेवालादहै। एक अक्षरपरमात्माकेही 
शासन में रहकर सूयं ओर चन्द्रमा भली-भांति धारण किये 
हए स्थित हैँ आदि । इसलिए यह ब्रह्य ही दहै जिसका "दहरः 
नाम से वणेन किया गया हे। 


सूत्र १७ : “श्रसिद्धेश्च । ` 
भावाथं : आकाश शब्द परमात्सा के अथेमे प्रसिद्धहे इस 
कारण भो 'दहुर' नाम परब्रह्म काहीहे) 


व्याख्या- छान्दोग्य उपनिंषद्‌ (१।९।१) मे कहा गया हे, 
निङ्चय ही ये सव प्राणी आकाश से ही उत्पन्न होते है । तंत्ति- 
रीय उपनिषद्‌ (२।७/।१) मे कहा गया है, "यदि यह्‌ आनन्द 
स्वरूप आकाश न होता तो कौन जीवित रह सकता ? कोन 
प्राणों की क्रिया कर सकता ?' इसलिए भी 'दहर' शब्द परब्रह्म 
काही वाचक है । आकाश शब्द परमात्माकेअथमें ही प्रसिद्ध 
| 
सत्र १८ : “इतरपरामर्शत्‌ साइति चेन्ना सम्भवात्‌ ।'' 
भावार्थं : यदि कहो सरे अर्थात्‌ जीवात्मा का संकेत होने 
के कारण वही दहर' नाम सेकहा गयाहैतो 
एसा कहना ठीक नहीं है क्योकि वहां कहै हुये 
लक्षण जीवात्मा में सम्भव नहीं है । 
व्याख्या- पूर्वोक्त सूत्रों मे दहर' के जो-जो लक्षण बताये 


गये है वे जीवात्मा के लक्षण नहीं है इसलिए इस दहर शब्द 
से परब्रह्म का ही वर्णन हुभा दै एेसा मानना ही उचित हे । 








रर्‌ ब्रह्मसूत्र : वेदान्त दशन 


सूत्र १९ : “उत्तराच्चेदाविर्भूतस्वरूपस्तु 
भावाथं : यदि कहो उक्षके बाद वाले बणेनसे भो “दहरः 
शब्द जीवात्मा काही बोधक सिदधहोतादहेतो 
यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि उस मन्त्रम 
जिसका वणेन है, बहु अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त 
ह अत्मा 


व्याद्या- छान्दोग्योपनिषद्‌ (८।३।४) मेँ सम्प्रसाद के 
नाम से जीवात्माका वणेन है ओर उसके लिए भा अमृत, 
अभय आदि विशेषण अये हैँ जोब्रह्मके ही विशेषण हैँ किन्तु 
इसमे अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हृए जीवात्माके लिएहीये 
विशेषण अये हैं । इसलिए इसके आधार पर 'दहर' शब्द को 
जीवात्मा का वाचक नहीं माना जा सकता । 


सूत्र २० : अन्यायश्च परामशः ।'" 
भावाथं : उक्त प्रकरण में जीवात्मा को लक्ष्य कराने वाला 
संकेत भो द्रे ही प्रयोजन के लिए है । 
व्याख्या--उक्त प्रकरण में जिस जीवात्मा का संकेत दै 
उसका प्रयोजन है कि जीवात्मा अपने यथार्थं स्वरूप को प्राप्त 
करके ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है । इसलिए यहाँ 'दहर' शब्द 
जीवात्मा का नहीं ब्रह्म का ही वाचक है। 
सूत्र २१ : “जल्पश्रुतेरिति चेत्तदुक्तम्‌ 1" 
भावाथ : यदि कहो कि भति मे दहर' को बहुत छोटा 
बताया गया है, इसलिए "दहुर' शब्द यहां 
जीवात्माकाही ग्रहण है एसा मानना चाहिए 
तो इसका उत्तर दियाजा चकारह । 
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व्याख्या-- श्रुति में (दहराकाशः को अत्यन्त लघु बताया 
गया है इसलिए यह जीवात्मा का ही वाचक सिद्धहोता ह 
किन्तु डस शंका का उत्तर पहले सूत्र १/२।७ में दिया जा 
चका दै। 
सृत २२ : अनुकृतेस्तस्य च ।' 
भावाथ : उस जोवात्सा का अनुकरण करनेके कारणम 
परमात्मा को अल्प परिमाण वाला कहना उचित 
है ।. 
व्याख्या - वेदो में ब्रह्म को 'अणोरणयिन्‌' (छोटे से छोटा). 
तथा महतो महीयान्‌" (वड़े से वडा) बताया गया हे तथा 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (२।६) मेँ कहा गया है कि परमात्मा उस 
जगत की स्वना करने के अनन्तर वह्‌ स्वयं उसी में साथ-साथ 
प्रविष्ठटहो गया । एेसा ही छान्दोग्य उपनिषद्‌ (६।३।३) में 
कहा गया है । इस प्रकार परमात्मा को जीवात्मा का अनुकरण 
करने वाला वताया जाने के कारण भी उसे अल्प परिणाम 
वाला कहना उचित है । 


सूत्र २३ : अपि च स्मयेते॥' 

भावार्थं : इसके सिवा यही बात स्मतिमे भौ कही गई है । 

व्याख्या - परब्रह्म परमेद्वर सवके हृदय में स्थित ह ओर 
-वहषछोटेसेभीषोटादहै, एेसा स्मृतियोंमें भी कड्‌ वार कहा 
गया है । इसलिए उसे छोटे से छोटा कहना उचित हे । अतः 
"दहर शब्द से परत्रह्म का ही वणेन है, जीवात्मा का नहीं । 
सत्र २४ : "शब्दादेव प्रमितः । 

सादा : उक्त प्रकरण मे आये हृए शब्द से ही यह सिद्ध 
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होतार कि अंगुष्ठ नात्र परिमाण वाला पुर 
परमात्माहीदहे। 
ठ्थाख्या-- कठोपनिषद्‌ (२/१/१२ तथा २/।१/१३) मे कहा 
गया है, अंगुष्ठ मात्र परम पुरुष (परमात्मा) शरीर के मध्य 
भाग हूदयाकाशमे स्थित है जो भूत ओर भविष्यका शासन 
करनेवाला ह--वह परम पुरुष (परमात्मा) धूम रहित ज्योति 
को भांतिहै। परमात्माही आजै ओर वह कलभी है अर्थात 
वह्‌ नित्य ओर सनातन, वही है वह परमात्मा ।' इसमें यह 
अगुष्ठमाच्र परिमाण वाला पुरुष परब्रह्म ही है । 
सूत्र २५ : (हुचपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात्‌ \' 
भावाथ : उस परम पुरूष को अंगुष्ठ के बराबर मापवाला 
कहनातो हृदय में स्थित बताये जाने को अपेक्षा 
से है क्योकि ब्रह्मविद्या में मनष्यकाही अधि- 
कार दहे), 
व्याख्या- ब्रह्म विद्या के द्वारा ब्रह्म को जानने का अधिकाय 
केवल मनुष्य का ही है, अन्य योनियों में रहकर इसे नहीं जानां 
जा सकता । चूंकि मनुष्यके हृदय कामाप अंगष्ठके वरावय 
माना गया हे इसलिए इसमें स्थित ब्रह्म को भी अंगष्ठ मात्र 
का बताया गया है तथा वह ज्योति स्वरूप होने से उसे अंगष्ठा- 
कार (लिगाकार) वताया गया है| 


सुत्र २६ : (तदुण्यपि बादरायवः सम्भवात ।' 


भावाय : जाचाय बादरायण कहते हैँ कि मनृष्य से उपर 
जो देवता आदि हैँ उनका भौ अधिकार है क्योकि 
उह वेद-जान पूर्वक ब्रह्मज्ञान संभव है । 

व्याख्या-मनुप्यसे नीचे की योनि वालों ब्रह्म ज्ञान 
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प्राप्त करने की सामथ्यं नहीं है किन्तु देवादि योनि मनुष्य 
योनि से धमे एवं ज्ञान मेंश्रेष्ठदहै अतः साधन करनेपर उन्हे 
ब्रह्मज्ञान का होना संभव है तथा उन्हं ग्रह अधिकार हेएेसा 
भगवान बादरायण कहते हैँ । 

सूत्र २७ : विरोधः कमणो ति चेन्नानेक प्रतिषे दशनात्‌ ॥' 


सावार्थं : यदि कहो कि देवताको शरीर धारी मान लेने 
ते यज्ञादि कमम विरोध आताहैतो यह्‌ कथन 
ठीक नहीं है क्योंकि उनके द्वारा एक ही समय 
अनेक रूप धारण करना संभव हे । शास्त्र मे एसा 
देखा गया है । 


व्याख्या देवता मनुष्यों की भांति एक देशीय, शरीरधारी 
एवं आकृति युक्त नहींहैँ। वे एक ही समयमे अनेक शरीर 
घारण कर सक्ते हैँ एेसा शास्त्र मे कहा गया ह । बृहृदारण्य- 
कोपनिषद्‌ (३।९।१-२) मेँ कहा गयाहै कि देवता तो तेतीस 
ही है, अन्य इन्हीं की महिमा है) इस प्रकारये एक-एक ही 
अनेक हो जाते हैँ। उसलिएये ब्रह्मज्ञान के अधिकारीहं। 
एसा मानना ठीक है । 


सूत्र २८ : शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌ प्रत्यक्ञानुमानाभ्यां । 


भावाथ : यदि कहो देवता को शरोरधारी मानने पर 
वेदिक शब्द मे बिरोध आताहैतो एसा कहना 
ठीक नहीं है क्योकि इस वेदोक्त शब्दसेही 
देवता आदि जगत्‌ को उत्पत्ति होती है । यह बात 
ब्रत्यक्ष ओर अनुमान (वेद ओर स्मृति) दोनों 


प्रमाणो से दध होतीहे। 
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व्याख्या- वेदों मे देवताओं को नित्य माना गयादहै किन्तु 
यहाँ इन्हं शरीरधारी मान लेने से यज्ञादि कमं में विरोधः;जाता 
है क्योकि शरीरधारी होने से उन्हे भी जन्म-मरणःके चक्रसे 
गुजरना पड़गा । ेसा शंका होती है । किन्तु यह शंका ठीक 
नहीं है क्योकि कल्प के आदि में देवादि की उत्पत्ति का वणन 
आता है वहाँ हर कल्पमे उसी नाम, रूप ओर एेदवयं वाले 
देवता उत्पन्न होते हैँ किन्तु उनके जीव वदल जाते हे । यह्‌ 
वात श्रुति एवं स्मृति दोनों शास्त से सिद्ध होती है । इसलिए 
उन्हे नित्य ही माना जायेगा । वे जन्म-मरण से मृक्त हं । 
सूत्र २६ : (अतएव च नित्यत्वम्‌ ।' 
भावार्थं : इसीलिए वेद की नित्यता भी सिद्धहोतीहै, 
व्याख्या- प्रत्येक कल्प में वेदों की भी नई रचना नही 
होती इसलिए वेद नित्य है तथा उन्हीं के शब्दों के अनुसार 
सृष्टि की नई रचना उसी प्रकार होती है जैसे पूवे कल्प में हुई 
थी । इसलिए इन्दं नित्य कहा गया है । 
सूत्र ३० : “समान नाम रूपत्वाच्चावत्तावप्य विरोधो दर्शनात्‌ 
स्मृतेश्च 1: | 
भावाथं : तथा कल्पान्तर में उत्पन्न होने वाले देवादिकों के 
नान्न सूप पहले के ही समान होते हं इस कारण 
पुनः आवृत्ति होने पर भी किसी प्रकारका 
विरोध नहीं है क्योकि धति में एसा ही वणेन 
देखा गया है नौर स्मृति से भी यही बात सिद्ध 
होती हे । 
व्याद्या- ऋग्वेद (१०।१९०/३) मे कहा गया है कि 
जगत्‌ सृष्टा परमेर्वर ने सूये, चन्द्रमा आदि सबको पहले की 
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भांति बनाया ।' इवेताइ्वतर उपनिषद्‌ में भी कहा गया है, जो 
परमेदवर निदचय ही सृष्टि काल में सबसे पहले ब्रह्मा को 
उत्पन्न करता है ओर उन्हं समस्त वेदों का उपदेश देता है, 
(रवेता० ६९/१८) । महाभारत में भीकहारहै, पूवं कल्पक 
सृष्टि में जिन्होंने जिन कर्मो को अपनाया था, वाद कौ सुष्टि 
मे बार-बार रचेहुए वे प्राणी फिर उन्हीं कर्मो को प्राप्त होते 
हे ।' इस प्रकार श्रतियों एवं स्मृतियों से यही सिद्धहोताहै कि 
कल्पान्तर में उत्पन्न होने वाले देवादिकों के नाम, रूप पहले 
के सदृश ही वेद वचनानुसार रचे जाते हैँ इसलिए उनको बार्‌- 
वार आवृति होती रहने पर भी वेद की नित्यता तथा प्रामाणि- 
कतामें किसी प्रकारका विरोध नहीं आतादहै। 


सूत्र ३१ : सध्वादिष्व सम्मवावनधिकांर जमिनिः ॥' 
भावार्थं : जेमिनी नासक आचायं मधुविष्या आदि तें देवता 
| आदि का अधिकार नहीं बताते है, क्योकि यह 
संभव नहीं है । 
व्याख्या--आचायं जैमिनी ने छान्दोग्य उपनिषद्‌ के तीसरे 
अध्यायमें मधु विद्या का वर्णन करते हूए कहा है कि देवताओं 
के लिए स्वर्गादि भोगों की प्राप्ति हेतु यज्ञादि कमे अनावर्यक 
है क्योकि उनके लिए सभी वस्तुं स्वतः प्राप्त है । इनमे 
उनका अधिकार नहीं है । इसी प्रकार ब्रह्म विद्या मेँ भी उनका 
अधिकार नहीं हे । 
सृत्र ३२ : “ज्योतिषि भावाच्च) 
भावार्थं : ञयोति "य लोकों मे देवताओं को स्थिति होने के 
कारण भी उनका यज्ञादि कमै एवं बरह्म विया 
अधिकारनहींहै, 
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व्धाख्या- ये देवता ज्योतिमेय देवलोकं में निवास करते 
हं वहां उन्हें सब प्रकार का एे्वयं प्राप्त है जिनसे उनके लिए 
अन्य लोकों कौ प्राप्ति हतु ब्रह्मविद्या जैसे कर्मो में प्रवृत्ति 
संभव नहीं है जिससे इसमें उनका अधिकार नहीं है । 
सूत्र ३३ : “भाद तु बादरायणोऽस्ति हि ।' 
भावाथ : किन्तु आचायं बादरायण यज्ञादि कमं एवं ब्रह्य 
विद्या में देवता आदि के अधिकार का भाव 
(अस्तित्व) मानते हें क्योकि धति में एेसा वणन 
है । 
व्याख्या-- बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (१४/१०) मे कहा गया 
है कि देवताओं में से जिसने ब्रह्म को जान लिया है वहीं वह 
बरह्म) हो गया ।' छान्दोग्य उपनिषद्‌ (८/७/२ से ८।१२/६) 
मे प्रसंग आता है कि इन्द्र मौर विरोचन ने ब्रह्मा जी की सेवा 
मे रहकर ब्रह्म विद्या प्राप्त की ।' इनसे यह सिद्ध होतादहैकि 
देवता आदिकाभी कमं एवं ब्रह्य विद्या में अधिकारदहै। 
सून ३४ : “शुगस्य तदनादर श्रवणात्तद्ाद्रवणात्‌ सुच्यते हि ।' 
भावाथ : उन हंसों के मुख से अपना अनादर सुनकर इस 
राजा जानति के मन में शोर उत्पन्न हूञा । 
तदनन्तर जिनको अपेक्षा अपनी तुच्छता युनकर 
शोक हज था, उन रेक्व मुनि के पाच वह विद्या 
प्राप्ति के लिए दौड़ा गया। इख कारण उन 
रक्व मुनि ने उसे शूद्र कहुकद पुकारा क्योकि 
इससे रंक्व मुनि कौ सर्वज्ञता सूचित होती हे, 


व्याख्या छान्दोग्योपनिषद्‌ (४।१।१ से ४) मे कटा गया 
है किएक वार राजा जान्रुति को हसों हारा सुने गये शब्दों 
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से शोक हुआ । वह गोक से वशीभूत होकर मुनि रेक्व के पास 
विद्या ग्रहण करने के लिए गया। यद्यपि राजा क्षत्रिय था 
किन्तु शोक के वशीभूत होनेके कारण म॒निने उसे शूद्र कह 
कर पुकारा शुचम्‌ आद्रवतिइति शूद्र'(जो शोक के पीछे दौडता 
है, वह शूद्र है) इससे रेक्व मनि की स्वेज्ञता सिद्धहोती है। 
इस उदाहरण से यह नहीं सिद्ध होता कि वेद विद्यामें श्रो का 
अधिकार दह । 
सृत्र ३५ : क्षत्रियत्वावगतेश्चोत्तरत्र चेत्ररथेन लिगात्‌ ॥' 
भावार्थं : जानुति का क्षत्रिय हीना प्रकरण में आये हये 
लक्षण से जाना जाताहै, इससे तथा बाद मे कहे 
हए चैत्ररथ के सम्बन्ध से जो क्षन्निय सूचक चिन्ह 
या प्रमाण प्राप्ठ होता है उस्तसे भी उसका क्ष ज्रिय 
होना सिद्ध होताहे। 


व्याख्या- जानश्रुति श्रद्धापुवेक दान देने वाला तथा अति- 
धियो का सत्कार करने वाला था। उसके राजोचित एेइ्वयं 
काभीवणेनहै। साथ ही यह भी वणंनहै कि उसने राजा 
की कन्या को पतिरूपमें ग्रहण किया था। इससे सिद्ध होता 
है कि वह शूद्र नहीं क्षत्रिय था। शौनक ओर चेत्ररथने राजा 
जानश्रुति के यहाँ भोजन क्रिया था। इससे भी सिदधहोताहै 
कि वहु क्षत्रिय था किन्तु इससे यह सिद्धहोताहै कि जाति-शूद्र 
का व्रेद विद्या में अधिकार नहींहै। 


सुत्र २९६ : संस्कार परासशत्तिदमावाभिलापाच्च ।' 


भावाथ : भृतिं वेद विद्या ग्रहृण करने के लिए पहले 
उपनयन आदि संस्कारों कां हीना आवश्यक 
बताया गया है । इसलिए तथा शृद्र के लिए उन 
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संस्कारों का अभाव कहा गया है इसलिएभी 
जाति-शूद्र का वेद विद्या मे अधिकार नहींहे। 


व्याख्या-- मुण्डक उपनिषद्‌ (३।२।१०) मे कहा गयाहै कि 
"उन्हीं को इस ब्रह्म विद्या का उपदेश दे, जिन्होने विधिपूवेक 
उपनयनादि संस्कार कराकर ब्रहमाचयं ब्रत कम पालन किया 
हो ।' इस प्रकार शूद्रो के लिए उपनयन संस्कार का विधानन 
होने से उन्हं वेद विद्या का अधिकार नहींहै) 
सूत्र २७ : (तदभाव निर्धारणे च प्रवृत्तेः ।' 


भावाथ : शिष्य में उस श्रत्व का भाव निश्चित करनेके 
लिए आचायं को प्रवत्ति पाई जाती है । इससे भौ 
यही सिद्ध होता है कि वेदाघ्ययनमें शूद्रक 
अधिकार नहीं है । 


व्याख्या- छान्दोग्य उपनिषद्‌ (४।५।३-५) में सत्यकाम 
जावाल का प्रसंग आता है कि जव सत्यकाम गौतम नामक 
आचायं के पास िक्षा ग्रहण करने गया तो गौतम ने उसका 
गोत्र पृछा । सत्यकाम ने जो सत्य था वह्‌ कह दिया कि मुञ्चे 
अपने पिता एवं गोत्र का पतानहीं है क्योकि मेरीमां कई 
व्यवितियों के सम्पकं मे आती थी । इस सत्य वचन के आधार 
परवछषिने उसे ब्राह्मण घोषित कर अपना शिष्य वना लिया 
एवं उसका उपनयन संस्कार कर दिया । इससे सिद्ध होता है 
कि शूद्र का वेदाध्ययन में अधिकार नहींहै। 


सुत्र ३८ : श्रदणाध्ययनाथं प्रतिषेधात्‌ स्मृतेश्च ।' 


भावाथं : शूद्र के लिए वेदों के श्रवण, अध्ययन तथा अथं 
जान कामभो निषेध किया गयाहै, इसते तथा 
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स्म॒ति प्रमाणसे भी यही सिद्ध होता है कि वेद 
विद्यामें शृद्रका अधिकार नहींहै। 
व्याख्या--वेदों में शुद्र के अध्ययन) श्रवण, अथेज्ञान आदि 
का अधिकार नहीं दिया गया है । पाराशर स्मृति मे कहा गया 
है कि, "वेदों के अक्षरो का अर्थं समक्षे के लिए विचार करने 
पर शद्र तत्काल पतित हो जाता है। (१/७३) मनुस्मृति में 
भी (४।८०) कहा गया है, शूद्रो को वेद-विद्या का ज्ञान नहीं 
देना चाहिए । किन्तु विदुर आदि शूद्र जाति के सत्पुरुषो को 
ज्ञान प्राप्त होने की वात भी पाई जाती है । इतिहासः पुराणों 
को सृनने ओर पटने में चासं वर्णो का समान रूपसे अधिकार 
है । इसके द्वारा वह परमात्म ज्ञान प्राप्त ` सकता है \ 
"अवित द्वारा परमगति प्राप्त करने मं मनुष्य मात्र का अधि- 
कार है (गीता ९।३२) । वेदों के अध्ययन के लिए कुछ योग्य- 
ताये अपेक्षित हं । वे शुद्र मे नहीं पाई जातीं | इसलिए उनको 
यह अधिकार नहीं दिया गया है । 


सूत्र ३९ : "कम्पनात्‌ \. 
भावार्थ : पूर्वोक्त अंगुष्ठ मात्र पुरुष परब्र हीह क्योकि 
उसी से समस्त जगत्‌ चेष्टा करता है ओर उसी 
क्के मयसे तब कंपते है \ 
व्याख्या- कठोपनिषद्‌ (२।३।२) मे कहा गया है कि 
"परब्रह्म परमेदवर से निकला हृभा यह जो कुछ भी सम्पूणं 
जगत्‌ है, उस प्राण स्वरूप परमेश्वर मेही चेष्टाकरताहं। 
इस उठे हए वज्र के समान महान भय स्वरू । (सर्वशवितिमान्‌} 
परमेरवर कौ जो जानते है वे अमर हो जाते हैँ (जन्म-मरण से. 
छट जाते हैँ ।)' 
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इसी के सूत्र (२।/३।/३) मे कहा गया दहै, “इसके भय से 
अग्नि तपता है" सूयं तपता है, इन्द्र, वायु तथा मृत्यु देवता ये 
सव अपने-अपने कायं में दौड रहे हैँ ।' इससे सिद्धहोता है कि 
वह अगृष्ठ सात्र पुरुष ब्रह्य ही है । 


सुत्र ४० : ज्योतिदंशंनात्‌ ।' 
भावाथ : यहां न्योति' शब्द परब्रह्म का ही वाचक हे 
क्योकि धृति मे अनेक स्थलों पर ब्रह्म के अथं में 
“ज्यो तिः" शब्द का प्रयोग देखा जाता हे । 
व्याख्या- छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( =| २ ) मे कटा गया है 
कि, यह जो जीवात्मा है, वह शरीरसे निकल कर परम 
ज्योति को प्राप्त हो अपने स्वरूप से सम्पन्न हो जाताहै।' 
इसमे “ज्योति शब्द परब्रह्म का ही वाचक है । इसी उपनिषद 
(३।१३।७) मे कहा गया है, “इस यलोक सेपरेजो परम 
ज्योति प्रकाशित हो रही है।' इसमे भी ज्योति" ब्द पर- 
मात्माकेही अथंमेंदहै। 


सुन ४१ : आकाशोऽर्थान्तरत्वादिव्यवदेशात्‌ ।' 


भावाथ : वहां आकाश शब्द परब्रह्म का ही वाचकं है 
वयाकि उसे नाम रूपमय जगत्‌ से भिन्न वस्तु 
बताया गया हे । 


ग्याख्या-- छान्दोग्योपनिषद्‌ (८/१४।१) में कहा गया है, 
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(आकाश नाम से प्रसिद्ध तत्व नाम ओर रूपका निर्वाह करने 
वालादहे) वे दोनों जिसके भीतर हँ वह्‌ ब्रह्महै, वह अमृतदहै 
ओर वही आत्मा है ।' इसमे जिस आकाश को कहागयादहै 
वह॒ भूताकाश तथा जीवात्मा का वाचक नहीं है तथा जीवात्मा 
भी नाम रूपात्मक जगत्‌ को धारण करने वाला नहं है । अतः 
यहां आकाश ' शब्द परब्रह्म काही वाचक दहैजो अमृत ओौर 
आत्माहै) 
सूत्र ४२ : 'सुषुप्त्युल्क्रान्त्योभेदेन ।' 
भावाथं : सुषुप्ति तथा म॒त्यु काल मे भी जोवात्माओर 
परमात्मा का भेद पवेक वणेन है। इसलिए 
आकाशः शब्द यहां परमात्मा काही बोधकहे। 
व्या्या-- छान्दोग्योपनिषद्‌ (६।८।१) मे कहा गया है कि 
"जिस अवस्थामें वह्‌ पुरुष सोता है, उस समय वह सत्‌ से 
सम्पन्न होता है।' यह वणेन सुषुप्ति काल काह । इसमें 
जीवात्मा का पुरुष! नामस ओर परमात्मा का सत्‌" नाम 
से भेद पूवक उल्लेख हुआ है । इसी उपनिषद्‌ के (८/३/।४) मेँ 
कहा है, "यह्‌ जीवात्मा इस शरीर से निकलकर परम ज्योति 
स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो अपने शुद्ध रूप से सम्पननहो 
जाता है ।' इस प्रकार आकाश शब्द परब्रह्म काही वाचक हे। 


सूत्र ४२ : "पत्यादि शब्देभ्यः ।' 
भावाथं : उस परब्रह्म के लिए शति में पति, परमषति, 











६४ ब्रह्मसूत्र : वेदान्त दशन 


परम महेश्वर आदि विशेष शब्दों का प्रयोग होने 
सेभो यह सिद्ध होता है कि जोवात्मा गौर 
परमात्मामेंभेददहे। 


व्याख्या -रवेतादवतर उपनिषद्‌ (६/७गमे कटा गया हि कि 
“ई्ढवरो के भी परम महेरवर, देवताओंके भी परम देवता 
तथा पतियों के भी परमपति, अखिल ब्रह्माण्डके स्वामी एवं 
स्तवन करने योग्य उस प्रकाण स्वरूप परमात्माको हम लोग 
सवसे परे जानते ह ।' इसमे देवता आदि जीवात्मादहीहं ओर 
परम देवता, परम महेड्वर एवं परम पति नाम से परमात्मा 
का वणेन किया गया है । इससे भी सिदध होता है कि जीवात्मा 
ओर परमात्मामे भेद दहै । 


।। तीसरा पाद सम्पूणं ॥ 


४, 








पहला श्रध्याय 


चौथा पादं 


सुव्र ? : 'आन्‌मानिकमप्ये केषामिति चेन्न शरीररूपक विन्यस्त- 
गहीतेदंशंयति च \' 
भावार्थं : यदि कहो अनुमान कल्पित जड प्रकृति भी एक 
शाखा बालों के मत में वेद प्रतिपादितहै तो यह 
कथन ठीक नहींहै क्योकिशरीरही यहां रके 
रूप से पडकर (अग्यक्त' शब्द से गृहीत होता हे । 
यही बात धुति दिखाती मीहे । 
व्याख्या--कठटोपनिषद्‌ (१।३।११) मं जो अव्यक्त शब्द 
आया है वह सांख्य प्रतिपादित श्रकृति' का वाचकं नही है 
बत्कि कारण शरीर भगवान की प्रकृति का अंश होनेसे उसे 
ही 'अव्यक्त' नाम से कहा हे । - 
सत्र २: पक्ष्म तु तदहत्वात्‌ । 
भावाथ : किन्तु इस प्रकरण में शरीर" शब्द से सूक्ष्म शरीर 
गृहीत होता है क्योकि परमधाम को यात्रा मे रथ 
के स्थान पर उसो को मानना उचित हे । 
व्याद्या- यह “अव्यक्त परमात्मा की शति रूप प्रकृति 
सूक्ष्म है जो देखने ओर वणन करने में नहीं आती । उसीका 
अंश कारण शरीर है अतः उसे 'अव्यक्त' कहना उचित है । 
परमधाम की यात्रा में यहु सृष्ष्म शरीर ही जाता है । इसलिए 
सी को (रथ' कहा गया है । 
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सुत्र ३ : 'तदर्घानत्वादथेदत्‌ ।' 

भावाथ : उस परमात्मा के अधीन होने के कारण कहू 

शवितिरूपा प्रकृति साथेक है । 

व्याख्या- सांख्य मतावलम्बी प्रक्रति को स्वतन्त्र ओर जगत्‌ 
काकारण मानते दै" परन्तु वेद काटेसामतनहींहै। वेद 
मे उस प्रकृति को परमेड्वर के ही अधीन रहने वाली उसी को 
एक शक्ति बताया गया है । शक्ति शवितिमान से भिन्न नहीं 
होती, अतः उसका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं माना जा सकता । 
शवितकेद्ाराही परमात्मा सृष्टि की रचना करता है। 
परमेरवरमें ज्ञान, वल ओौर क्रिया रूप नाना प्रकारक 
शव्तियां है । 


सूत्र ४ : शज्ञेयत्वावचनाच्च ।' 

भावाथ : वेदमें प्रकृति को ज्ञेय नहीं बतलाया गयाहै, 

इसलिए भौ यह साख्योक्त श्रधान' नहीं है । 

व्याद्या-- साख्य मत में कहा गया है कि- गणमयी प्रकृति 
ओर पुरुष का पाथेक्य जान लेने से कैवल्य (मोक्ष) होता है । 
दस मत से प्रकृति भी ज्ञेय है जिससे जानना आवश्यक है तभी 
पुरुप से उसका पाथंक्य ज्ञात हो सकता है परन्तु वेद में प्रकृति 
की ज्ञेय तथा उपास्य कहीं नहीं कहा गया है । केवल परमेहवर 
ही ज्ञेय एवं उपास्य है । इससे सिद्ध होता है कि वेदोक्त प्रकृति 
साख्य वादियों कौ प्रकृति (प्रधान) से भिन्न है। 


मुत्र ५: "वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्‌ ।' 
भावाथं : यदि कहो कि वेद प्रकृतिको भी ज्ञेय बताताहै 
तो एसा कहना ठोक नहीं है क्योकि यहां ज्ञेय 
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तत्व परमात्पाहीहै । प्रकरणसे यही बात सिद्ध 
होती हे । 
व्याख्य६-- कठोपनिषद्‌ (१।३।१५) मं जिस तत्वके गुणों 
का वणेन कियागयाहैवेगुण उस परब्रह्मकेही गुण है, जड़ 
प्रकृति के नहीं । उस परब्रह्म को जानकर ही मनुष्य मृत्युके 
मृख से छूट जाता है । अतः वह्‌ ब्रह्म ही है, प्रकृति नहीं । 
सूत्र ६ : त्रयाणामेव चेवमुपन्यासः प्रश्नश्च ।' 
भावाथ : उस्र उपनिषद में तीन काही इस प्रकार ज्ञेय रूव 
मे उल्लेख हु है तथा इन्हीं तीनों के सम्बन्ध में 
प्रश्न भी किया गया है। 
व्याख्ा--कठोपनिषद्‌ (सूत्र १।१।१३, १।१।२० तथा 
१/२/१४) मं नाचिकेता ने यसराज से अग्नि, जीवात्मा तथा 
परमात्मा इन्हीं तौनों को जानने के बारेमे प्रन कियादहे। 
इन्हीं तीन प्रदनों का उत्तर यमराज ने दिया है। इसमे प्रधान 
(प्रकृति) के विषयमे न कोई प्रन कियागयाहैन उत्तरही 
हे । 
सूत्र ७ : महटच्च ।' 
भावाथ : महत्‌" शब्द को भ।ति ही इसको भौ दुसरे अथं 
मे लेना अयुक्त नरह है । 


व्याख्या- संख्य शास्त्र मं जिस प्रकार महत्‌" शब्द 
मह॒त्तत्व के लिए प्रयुक्त हज है किन्तु कठोपनिषद्‌ मं यही शब्द 
"आत्मा" के लिए प्रयुक्त हुआ है । कठोपनिषद्‌ (१।३।१०) मं 
कहा गया है- वद्धि से महान आत्मा पर है।' सख्य मतमं 
नुद्धिकानाम ही महत्तत्व' है जो प्रकृति ओर पुरुष के संयोग 
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से सवंग्रथम उत्पन्न हज है किन्तु यहाँ ' महत्‌" शब्द जीवात्मा 
का वाचकदैनजोवृद्धिसेपरे है। इसी प्रकार अव्यक्तः माब्द 
का भी अथे सांख्य मत से भिन्नदहै। 

सूत्र ८ : चससवद विशेषात्‌ 1" 


भावाथ : किसी प्रकार को विशेषता का उल्लेख न होने से, 
चमस' को भांति उसे दूसरे अथमेभीलियाजां 
सक्ता हे) 
व्याख्या - जिस प्रकार चमस' शब्द सोमपान कै लिए 
निमित पात्रकेलिए रूढ हो जाने पर भी वृहदारण्यक उप. 
निषद्‌ (२।२/३) मं वह्‌ शिर" के लिए प्रयुक्त हुआ है उसी 
प्रकार उवेताश्वतर उपनिषद्‌ में (१,€ तथा ४।५ ) जो अजाः 
शब्द उस प्रकृति का वाचक नहीं है जिसका सांख्य जास्त मं 
प्रकृति नाम से कहा गयाहै। यह प्रकरति भगवान के अधीन 
रहने वाली उन्हीं की अभिन्न स्वरूपा अचिन्त्य शक्ति है | 
साख्य को प्रक्रति स्वतन्त्र है' दोनों मं यही अन्तर है । सूत्र १ € 
म यहभीकहागयादहै कि “जव मनुष्य ईदवर्‌, जीव ओर 
प्रकृति इन तीनो को ब्रह्म रूप में प्राप्त कर लेता है तव वह्‌ 
मक्त हो जाता है।” सांख्य मत मे प्रकृति को ्रह्मरूप नही, 
उससे भिन्न माना है, यही अन्तर है । | 


सुव € : ज्योति रूपक्रमा तु तथा ह्यधियित एके ।' 
भावाथ : निश्चय हौ यहां अजा' शम्द तेन आटि त्रिविध 


तत्वों को कारण मृता परमेश्वर की शित का 


वाचक ह क्योकि एक शाखा वाले एसा ही वर्णन 
करते हें । 


व्याद्या-- छान्दोग्य उपनिषद्‌ (६।२/३-४ ) मे परमेश्वर 








गीर 


बरहसूत्र : वेदान्त दशेन ६& 


से उत्पन्न तेज आदि तत्वों से जगत्‌ के विस्तार का वणन दहै। 
इसी उपनिषद्‌ (६।४।१-७) मं कहा गया है कि उसी परमेरवर 
ते सवं प्रथम तेज' को रचा, तेज से जल ओर जल से अन्न की 
उत्पत्ति कही गई है। उवेतादवतर उपनिषद्‌ (१।१०) संभी 
प्रकृति (प्रधान) को स्वतन्त्र नहीं मानादहै। भगवान की शक्ति 
रूप अपरा प्रकृति तथा परा प्रकृति (जीवात्मा) इन दोनो पर 
शासन करने वाला परम पुरुष परमेदवर को वताया गया हे । 
ट्सीमे १।१२ में कहा है कि भोक्ता, (जीवात्मा) भोग्य 
(प्रकृति), ओर उन दोनों का प्रेरक ईइवर इन तीनों रूपो को 
ब्रहाही वताया गया है। इस प्रकार (अजा' शब्द प्रकृति 
(प्रधान) का वाचक होने पर भी सांख्य मत वालों की प्रकृति 
के समान स्वतन्त्र नहीं है वत्कि परमात्माकीही अभिन्न शक्ति 
है जो उसके अधीन रहने वाली हे । 


सूत्र १० : "कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवदविरोधः \ 


भावाथ : यहम अजा का रूपक मानकर उसके विषिध रूप 
का कल्पना पूर्वक उपदेश किया गया ह । इस- 
लिए भी सधु आदि की भांति कोई विरोधन हीं 
है । 
व्याख्या- जिस प्रकार अन्य उपनिषदों में सूयं को मधुः 
वाणीको धेनु तथा दूलोक को अग्नि कहा गया दे उसी प्रकार 
यहाँ सी भगवान की शक्ति रूपा प्रकृति को भी रूपक के रूप 
मे अजा' कह कर इसके लाल, सफेद आर काले तीन रग 
बताये हँ जो तेज, जल ओर अन्नकेदही रंग है । इसलिए कोड 
विरोध नहींदहै। 
सूत्र ११ : न संख्योपसं ्रहादपि नानाभावादत्तिरेकाच्च । 
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भावाथं : धुति मे संख्या का व्रहण होने ते भी वह घांख्य- 
मतोक्त तत्वों कौ गणना नहींहै क्योंकि कहू 
संख्या अनेक प्रकार के श्राव व्यक्त करने वाली 
है तश्रा वहां उससे अधिकता कामी वर्णंनहै) 
व्याख्या-- बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (४/४/१७) मे जो संख्या 
वाचक पंच-पंच' शब्द आये हैँ इनको लेकर पच्चीस तत्वों की 
कल्पना करना उचित नहीं है क्योकि इसमें आकाश ओर 
आत्मा को लेकर सत्तादइस तत्व हो जाते हं । अतः सांख्य मत 
मं वणित पच्चीस तत्वों से इसका अथं नहीं है. बल्किये उस 
परमेरवर की अनादि कायं शक्तियो का वणेन है । सांख्य कै 
प्रधान से इसका सम्बन्ध नहीं है । 
सूत्र १२ : प्राणादयो वाक्यशेषात्‌ ।' 
मावाथं : बाद वाले मंत्रमें कहै हुए वाक्यसे यहां प्रान्‌ 
ओर इन्द्रियां ही ग्रहण करने योग्य हैं| 
व्याख्या - इसी उपनिषद्‌ का मन्त्र (४।/४/१८) मे प्राण, 
चक्षु, श्रोत तथा मन के उपर के पुराण पुरुषका वर्णेन ह 
जिसमे पांच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कमेंन्द्रियां, मन तथां 
बुद्धि आदि परमेद्वर की कायं शक्तियों का वणन दहै जो ब्रह्य 
को ही शक्तियाँ हँ । उन्हीं का वणेन है । 
सूत्र १३ : न्यो तिषकेषामसत्यन्ते ।' 
भावाथ : एक शाखा वालों के पाठ मेँ अन्नका व्णनन 
होने पर पुवं वणित “ज्योतिषः के हारा संख्या पति 
कौ जा सकतीहे। 
व्याद्या-माध्यन्दिनी शाखा वालों के पाठ मे “अन्न 
शब्द का प्रयोग होने से यहा पांच की संख्या पूर्णं हो जाती है 
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(प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन ओर अन्न)। किन्तु काण्व शाखा 
वालों ने अन्न के बजाय ज्योति" शब्द का वणेन किया है 
जिससे यह पांच की संख्या पूरीहो जाती दहै) 


सत्र १४ : कारत्वेन चाकाशादिषु यथान्यपदिष्टेवितः \' 
भावाथं : आकाश आदि किसी भीक्रषसे रचे जाने वाले 
पदार्थे क्ारणसू्पसेतो सर्वत्र एक ही वेदात 
वणित ब्रह्म का प्रतिपादन किया णया है । इस- 
लिए परब्रह्म ही जगत्‌ कः कारण हे। 


व्याख्या- श्रतियों मे सृष्टि रचना का क्रम विभिन्न क्रमसे 
बताया गया है जैसे कहीं आकाश से, कहीं प्राण से, कहीं तेज 
से । किन्तु सव सेंब्रह्मको ही जगत्‌ का कारण बताया गया ह 
जो इन सवका कारण है । 


सत्र १५ : 'समाकर्षात्‌ ।' 
भावाथ : आगे पीठे कहे हृए वाक्य का पणं रूप से आकषन 
करके उसके ताय सम्बन्ध जोड लेने से असत्‌ 
आदि शढ्द ब्रह्य के ही वाचक सिद्ध होते है । 


व्छाख्य!- तेत्तिरीयोपनिषद्‌ (२,।७) एवं छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
(३।१६/१) मेँ कहा गया है कि पहले असत्‌! ही था, इसी से 
सत्‌" उत्पन्न हआ । यहाँ असत्‌ का अथं मिथ्याया अभाव नहीं 
है वल्कि यह “अप्रकट ब्रह्य" का वाचक दहै। बृहदारण्यक उप- 
निषद्‌ में "असत्‌" के स्थान पर अव्याकृत शब्द का प्रयोग हुजा 
है जिसका अर्थं 'अप्रकट ब्रहया' हीह । इस प्रकार सबका कारण 
वह्‌ ब्रह्म ही है। 
सत्र १६ : "जगद्वाचित्वात्‌ ।. 
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सावाथं : सृष्टि या रचना रूप कमं जड़ चेतनात्मक सम्पुर्ण 
जगत्‌ का वाचक है। इसलिए चेतन परमेश्वर 
ही इसका कर्ता है, जड प्रकृति नहीं । 
व्याल्या-यह सम्पूणं सृष्टि जड़ चेतनात्मक है । पुरुष 
वाच्य जीवात्मा तथा उनके अधिष्ठान भूत जड शरीर दोनोंही 
उस ब्रह्य का क्मंहै। जड़ से चेतन की उत्पत्तिसंभव नहींहै 
इसलिए वहु ब्रहम ही इन दोनों का कारण हैएेसा कौपतक्ति 
ब्राह्मणोपनिषद्‌ मं अजात शत्रू ने बालाकि से(४/२)मे कहा है । 
सुत्र १७ : “जीवसुख्यप्रार्णालगान्नेति चेत्तद्‌ व्याख्यातम्‌ ।' 
भावाथ : यदि एेसा कहो कि उस प्रसंगके वाक्यशेषे 
जोव तथा सख्य प्राण के बोधक लक्षण पाये जते 
है इसलिए प्राण सहित जीव ही ज्ञेय तत्व होना 
चाहिए, ब्रहम यहां ज्ञेय नहीं है, इसका निराकरण 
पहले किया जा चुकाहे। 
च्याख्या- प्राण ओर जीव ज्ञेय नहीं हो सकते । इससे 
त्रिविध उपासना का प्रसंग उपस्थित हो सकता है । इसलिए 
एक ब्रह्म ही ज्ञेय है । इसका निराकरण पहले सूत्र १/१/३१ में 
कियाजाचृकाहै। 
मुत्र १८ : अन्या्थं तु जमिनिः प्रण्नव्याद्यानाभ्यामयपि 
चेवमेके । 
भावाथ : चायं जेमिनि तो कहते हँ फि इस प्रकरणे 
जीवात्मा तथा सुख्य प्राण का वणेन दूसरेही 
प्रयोजनसे है। क्योंकि प्रश्न ओर उत्तरसे यही 
सिद्ध होता है तथा एक शाखा (काण्व) वाले 
एसा कहते भी है । 
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व्याख्या--आचायं जंमिनी का कथन है कि यहाँ जीवात्मा 
ओर प्राण जिस प्रकार निद्रा के समय परमात्मामे विलीन सा 
हो जाता है उसी प्रकार प्रलय काल मं यह जड़-चेतनात्मक 
जगत परब्रह्म मे विलीन हो जाताहै तथासुष्टिकाल मं जाग्रत 
की भांति पुनः प्रकट हो जाता है) एसा इसका भाव हे । अत 
हा ही जगत काकारणहे। 


सूत्र १६ : "वाक्यान्वयात्‌ । 
भावार्थं: पूर्वा पर वाक्यों के समन्वयसे भो यही सिद 
टोताहे। 
व्याख्या- पूर्वापर प्रसंग से भी यही सिद्ध होताहैकि 
जीवात्मा ओर प्राण का वर्णन भी उस परब्रह्म को जगत्‌ का 
कारण सिद्धकरनेकेलिएहीह। 


सूत्र २० : श्रतिन्ञासिदधेलिङ्खमित्याष्मरथ्यः । 
भावार्थं : उक्त प्रकरण में जीवात्मा ओर सृख्यप्राणके 
लक्षणों का वणेन ब्रह्य को ही जगत्‌ काकारण 
बताने के लिए हआ है क्योकि एेसा माननेसेही 
पहले को हई प्रतिज्ञा की सिदि होती हे । एला 
अश्मरथ्य आचाय मानते हे । 
व्याख्या--आचायं अशइमरथ्य का मानना है कि अजात शत्रू 
तेजो यट प्रतिज्ञा की थी कि, ^तुज् ब्रह्य का स्वरूप बताऊ्गा।' 
इससे यही सिद्ध होता दहै कि ब्रह्म ही जगत्‌ काकारणदहे। 


सूत्र २१ : "उत्क्रमिष्यत एवं भावादित्यौडलोमि ।' 


भावाथ : शरीर छोडकर परलोक में जाने वाले ब्रह्यज्ञानौ 
का इस प्रकार ब्रह्मम विलीन होना दूसरी भूति 
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मे भो बताया है। इसलिए वहां जीवात्सा ओर 
मुख्य प्राणका वणन परब्रह्म कोही जगत्‌ का 
कारण बतने के लिए है । एसा जौडलोभि आचाय 
मानते हे । 
व्याख्या- मुण्डकोपनिषद्‌ (३।२।७-८) मे वताया गया है 
कि, ब्रह्मज्ञानी पुरुष का जव देहपात हो जाता है तो उनके 
समस्त कमं ओर विज्ञानमय आत्मा ब्रह्मम एक हो जाते दहैं।' 
इसमें जगत्‌ की उत्पत्ति ओर प्रलय का कारण केवल परब्रह्म 
ही है ठेसा ओड़लोमि आचाय मानते दँ । 


सुत्र २२ : अवरिथतेरेति काशक्रत्स्नः 
भावार्थं ; प्रलय काल में सम्पूणं जगत्‌ का स्थिति उस पर- 
बरह्ममे ही होती ठै, इसलिए परब्रह्म हौ जगत्‌ 
का कारण है। एसा काशक्त्स्न आचाय मानते 
हैं । 
व्याख्या प्रदनोपनिषद्‌ (४।११) मे कहा गया है कि-- 
जिसमे समस्त प्राण ओर पाचों भत तथा सम्पूर्णं इन्द्रियां, अंतः 
करण के सहित विज्ञान स्वरूप आत्मा आश्रय लेते है, हे प्रिय । 
छस अविनाशी परमात्माकोजो कोर्ई्‌जानलेता है वह सर्वज्ञ 


है, वह सवे स्वरूप परमेदवर मँ प्रविष्ट हो जाता है ।' इससे 


भी यही सिद्ध होता है कि जगत्‌ का कारण परब्रह्म ही है । 
९7 २३ : श्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टाग्तानुषरोधात्‌ । 
भावाथ : उवादान कारण भी ब्रह्य ही है वयोकि एसा 
माननेषेही भृति में अये हये प्रतिज्ञा वाक्य 
तथा 'द्ष्टान्त' वाक्य बाधित नहीं होते ¦ 
व्याख्या छान्दोग्य उपनिषद्‌ (६।१/२-३ तथा ६।१/४), 
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मूण्डकोपनिषद्‌ (१/१।२ तथा १/१/७) तथा बृहदारण्यक उप- 
निषद्‌ (४।५/६-८) में प्रतिज्ञा वाक्य तथा दृष्टान्त वाक्य 
मिलते हैँ जिनमे यही सिद्ध कियागयादहै कि सृष्टि का उपादान 
कारणब्रह्महीदहै, प्रकृति नहीं । वेदान्त में वणित प्रकृति को 
स्वतन्त्र सत्ता नहीं है जैसा सांख्यवादी मानते हैँ बल्कि वह्‌ 
परमात्सा में रहने वाली उन्हीं की शवित विशेष हे उवेतारवतर 
उपनिषद्‌ मे भी (६।८) ज्ञान, बल ओर क्रिया रूप नाना प्रकारं 
की दिव्य शवितयों का वणेन है । इससे सिद्ध होता है कि उस 
परमेरवर की शविति उससे भिन्न नहीं है । यह उसका स्वभाव 
ही है । गीता (€।१०) में भी प्रकृति को सांख्य मत की भाति 
उपादान कारण नहीं बताया गया है बल्कि अपनी ही स्वरूप 
भूता कहा है जो जगत्‌ कौ उत्पत्ति का कारण हं । जड प्रकृति 
जड़ ओर चेतन दोनों का उपादान कारण नहींहो सकती । 
अन्य स्मृतियोमे भी परब्रह्यको ही जगत्‌ का उपादान कारण 
ओर निमित्तकारणमानादहै। 
सूदे २४ : असिध्योपदेशाच्च ।' 
भादाथं : चिन्तन अ्थति संकत्प से सृष्टि रचना क भरुति 
मे वणन होने से मौ यही सिद्ध होता है कि जगत्‌ 
का उपादान कारणन्हयाहीहे,। 
त्याख्या - तेत्तिरीय उपनिषद्‌ (२/६) मे कहा गया है कि 
"उसने संकल्प किया कि मँ एक ही बहुत हो जाॐ, अनेक रूपों में 
प्रकट हो जाॐं।' छान्दोग्य उपनिषद्‌ (६।२।३) मे भीएेसा ही 
कहा गया है । इससे सिद्ध होता है परब्रह्म ही सृष्टि का उपा- 
दान कारण है, इससे भिन्न प्रकृति नहीं है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
(३।४।१) मे कहा है, "निचय ही यह सव कृ ब्रह्म है ।' इससे 
भी यही सिद्धहोताहे। 
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सूत्र २१५ : 'साक्षाच्चोभयाम्नानात्‌ ॥ 
भावाथ : धृतिः साक्षात्‌ अपने वचनो द्वारा सब्रह्मक 
उपादान ओर निमित्त दोनों कारण होने को बात 
दुहराती हे इससे भो ब्रह्यही उपादान कारण 
सिद्ध होता है, परकरृति नहीं । 
व्याख्या - उवेताइ्वतर उपनिषद्‌ (१।१-२) में स्पष्ट किया 
गया है कि "वह्‌ परमेदवर अकेला ही समस्त कारणों पर शासन 
करता है ।' इसलिए वही उपादान एवं निमित्त कारण दहै । 


सूत्र २६ : आत्मकृतेः \ 
भावार्थं : स्वयं अपने को जगत्‌ स्पमे प्रकटकरनेका 


वर्णन होने से भी ब्रह्य ही जगत्‌ का उपादान 


कारण सिद्धहोताहे। 
व्याद्या- तेत्तिरीयोपनिषद्‌ (२/७) मेँ कहा गयादहै कि 
श्रकट होने से पहले यह जगत्‌ अव्यक्त रूपमे था, उससे ही 
यह्‌ प्रकट हुआ ह । उस परब्रह्म ने स्वयं अपने को ही इस जगत्‌ 
के रूपमे प्रकट किया ।' इससे भी यही सिद्धहोतादहैकि वह 
ब्रह्म ही निमित्त ओर उपादान कारणदहै। 


सूत्रे २७ : परिणामात्‌ ।' 
भावाथ : श्रुति में उसके जगत्‌ सूप में परिणत होने का 
वणेन होने से यही मानना चाहिए कफिब्रह्मही 
जगत्‌ का कर्ताहे। 
व्याख्या तंत्तिरीयोपनिषद्‌ (२/६) में कहा गया है कि 
उस जगत्‌ की रचना करके वह स्वयं उसमे जीव के साथ 
प्रविष्ट हो गया ।' इससे भी सिद्ध होता हैकि उसी की शवितयों 
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से विर्व की रचना होती है तथा वह्‌ स्वयं शक्तिमानके रूपः 
मे उसमें निहित रहता दह । 
सत्र २८ : योनिश्च ही गीयते ॥' 
भावार्थं : क्योंकि वेदाम्तमें ब्रह्म को योनिषो कहा णया 
है । इसलिए ब्रह्य ही उपादान कारण है । 
व्याख्या-- मुण्डक उपनिषद्‌ (३।१।३ तथा ३।१।६).मे उस 
ब्रह्म को ब्रह्मा की योनि तथा समस्त प्राणियों कौ योनि (उपा- 
दान कारण) कहा गया है तथा आगे (१।१।७) कहा गया है 
कि जिस प्रकार मकड़ी अपने भीतरसे ही जाला निकालती है 
उसी प्रकार ब्रह्मसे ही सृष्टि उत्पन्न होती है । भिन्न कारण 
से नहीं । 
सूत्र २६ : {एतेन सर्वे भ्याख्पाता व्याख्याताः ॥' 
मावा : इस विवेचन से सभौ पूव पक्षियों के प्रश्नो का 
उत्तर दे दिया गया है, उत्तर दे दिया गया है ¦ 


ष्याख्या- टस प्रकार सभी मतों का उत्तर देते हुए यही 


सिद्ध किया गयाहै कि ब्रह्म ही जगत्‌ का निमित्त एवं उपादान 


कारण हे, प्रकृति नहीं । 


#, 














दूसरा अध्याय : श्रविरोधाध्याय 


पहला पाद 


सूत्र ¶ : "स्मुत्यनव काशदोष प्रसंग इति चेन्नान्वस्म्‌त्यनवकाश- 
दोष प्रसंगात्‌ ।' 
भावाथ : यदि कहो श्रधानः को जगत्‌ का कारण न मानने 
से सख्य स्मृति को मान्यता न देने का दोष 
उपस्थित होगा तो एसा कहना उचित नहीं है 
क्योकि उसको मान्यता देने पर इतरी अनेक 
स्मृतियों को मान्यता न देने का दोष आतः हे । 
व्याख्या यहां यह शंका उपस्थित की गईहैकि ्रधान' 
को जगत्‌ का कारण न मानकर त्रह्यको ही एक मात्र कारण 
मानने से साख्य शास्त्र की उपेक्षा होती है जो श्रधान' (प्रकृति) 
को ही जगत्‌ का कारण मानता दै । इस विषय में ग्रन्थकार 
सना समाधान देते हैँ कि इस विषयमे जो वेदानुक्ल स्मृतियां 
हैवेही प्रमाण है । साख्य वेदानुक्ल नहीं होने से मान्य नहीं 
३। अन्य स्मृतियौं जैसे गीता, विष्णु पुराण, मनुस्मृति आदि मे 
जगत्‌ को उत्पत्ति परमात्मा से ही बताई गई है । यदि विरोध 
दिखाईदेतोश्रुति को ही प्रमाण मानना चाहिए, वेद ओर 
स्मृतिमेंवेदही बलवान ह| 
सूत्र २: इतरेषां चानुपलब्धे ।' 
भावाथ : तथा अन्य स्मृतिकारों के मतये श्रधान' कारण 
वाद' कौ उपलब्धि नहीं होती \ इस्लिए भो 
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प्रधान को जगत्‌ का कारण न मानना ही उचित 
है । 
व्थाख्यः- अन्य स्मृतियों मे कहीं भी सांख्य शास्त्र के अनु- 
सार ्रधान' को जगत्‌ का कारण नहीं माना गया है । इस- 
लिए सांख्य शास्त्रको प्रमाण नहीं माना जा सकता । 
सूत्र ३ : "एतेन योगः प्रत्युक्तः ॥' | 
भावाथ : इस पूर्वोक्त विवेचन से योग शास्त्र काभो 
प्रतयुत्तर हो गया । 
व्थाद्या- सांख्य मत की भांतिही पातंजलयोग दशेन भी 
जड प्रकृति को सृष्टिका कारण मानता है अतः पूवेसूत्रसे 
इसका भी निराकरणहो गया कि इसका यह्‌ मत भी अमान्य 
है क्योकि यह्‌ भी वेद विरुद्ध है । 


सूत्र ४ : (न विलक्षण त्वादस्य तथात्वं च शब्दात्‌ ।' 
भावाथ : चेतन-ब्रह्म जगत्‌ का कारण नहीं है क्योकि यह 
काथं रूप जगत्‌ उस कारण से विलक्षण (जड) है 
ओर उ्षका जड़ होना शब्द (वेद) प्रमाणसे 
स्िद्धहे। 


व्थाख्या- इसमें सांख्य सत को मान्यतादेने के पक्षमे कहा 
गया है कि वह॒ चेतन ब्रह्म जड़ जगत्‌ काकारण कंसे हो सक्ता 
हैजो चेतन से विलक्षणदहै। कारण से कायं का विलक्षण होना 
युक्तिसंगत नहीं है । इसलिए अचेतन (जड) जगत्‌ का उपादान 
कारण ब्रह्म नही हो सकता । 
सूत्र ५ : (अभिमानिण्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम्‌ ।' 

भावार्थं : किन्तु वहां तो उन-उन तत्वों के अभिमानी 
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देवताओं का वणेन है । यह्‌ बात विशेष शब्दों के 
प्रयोग से तथा उन तत्वों मे देवताओं के प्रवेश 
का वणन होने से सिद्ध होतीहै। 
व्याख्या--छान्दोगय उपनिषद्‌ (६।३।२) तथा एेतरेयोप- 
निषद्‌ (१।/२/४) मे तेज, अग्नि, वायु आदि तत्वों में उनके 
अभिमानी देवताओं का चेतन के जैसा वणेन हु है । इसलिए 
ब्रहम को जड़-जगत्‌ का उपादान कारण वताना टीक नींद) 
क्योकि इनके लक्षण चेतन से सवथा भिन्न हैं । 
सूत्र ६ : 'दृश्यतेतु)' 
भावाथ : किन्तु श्रुति मे उपादान से विलक्षण वस्तुको 
उत्पत्ति का बर्णन भौ देख गया हं । अतः ब्रह्य 
को जगत्‌ का उपादान कारण मानना अनुचित 
नहीं हे । 
व्याख्या--उपरोक्त सूत्र मे उठाई गदं शंका का यहां समा- 
धान किया गयाहिकि जिस प्रकार मनुष्यके नख, लोम आदि 
विलक्षण वस्तुएं उत्पन्न होती हैँ उसी प्रकार चेतन ब्रहम से जड़ 
जगत्‌ को उत्पत्ति होती है (मुण्डक उप० १।१/७}) चेतन से जड़ 
को उत्पत्ति संभव है । 
सुत्र ७ : असदिति चेनन प्रतिषेध माव्रत्वात्‌ ।' 


सावां : यदि कहो एसा मानने से असत्कायंवाद अर्थात्‌ 
जि कको सत्ता नहीं है एेसी वस्तु को उत्पत्ति का 
प्रसंग उपस्थित होगा, तो एसी बात नहींहे। 
क्योकि वहां असत्‌" शब्द प्रतिषेध मात्र का 
अर्थात स्वेथा अघ्राव का बोधक हे । 


उथाष्या- यहां फिर यह्‌ शंका उपस्थित की गरईहै कि 
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“असत्‌ (जिसकी सत्ता ही नहीं है) से सत्‌" की उत्पत्ति कंसे 
संभव है? इसका समाधान इस प्रकार किया गयाहैकि 
असत्‌' का भथं अभाव नहीं है । सवे शक्तिमान्‌ परब्रह्म में 
यह समस्त जड़-चेतनात्मक जगत्‌ शक्ति रूप मेँ अप्रकटसरू्पसे 
विद्यमान रहता है । उसी का संकत्पके कारण प्रकट होना 
माना गया है । इसलिए यह शंका उचित नहीं है । यहाँ "असत्‌" 
अप्रकट का बोधक है| 


सुतर ८ : अपीतौ तदत्प्रसंगाद समजंसम्‌ ।' 
भ्ाव्राथं : एसा भसानने पर प्रलय काल में ब्रह्य को उस 
संसार के जडत्व ओर सुख दुःखादि धर्मो से युक्त 
मानने का प्रसंग उपस्थित होगा । इसलिए उप- 
यु क्त मान्यता युक्ति संगत नहीं है । 
व्याख्या- यहां फिर शंका उपस्थित की गर्ईहै करि यदि 
प्रलयकाल में यह सम्पूणं जगत्‌ ब्रह्म में विद्यमान रहता है तो 
यह भी मानना पड़ेगा कि उसमे जडइत्व एवं सुखदुःख आदि 
धमं विद्यमान है जवकरि ब्रह्मकोनिविकार, निगुण, एवं सवथा 
शुद्ध वताया गया है । | 
सत्र ६: नतु दृष्टान्तभावात्‌ ।' 
भावार्थं : निःसन्देह पूर्वं सूत्र मे बताए हए दोष नहं है 
क्योफि एसे बहत से दृष्टान्त उपलब्ध होते हैँ 
जिनसे कारणमे काथं के विलीन हो जाने पर 
मी उससे कायं के धमं नहीं रहने कौ बात सिद्ध 
होती हे । 


व्राख्या-- उपयुक्त शंका टीक नहीं है क्योकि कायंके 


कारणमें विलीन हो जाने पर उसके धमं भी उसमें विलीन हो 
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जाते हैँ । जेसे आभूषण को गलाने पर स्वणे मे आभूषण के धमं 
नहीं रहते, घडे के फटने पर उस मिदर मेघडेंके धमे नहीं 
रहते । इसी प्रकार प्रलयकाल मे जगत्‌ के ब्रह्य मे विलीन होने 
पर उसमे जगत के धमे नहीं रहते । 
. सुत्र १० : (स्वपक्षदोषाच्च ।' 
भावाथ : वादी के अपने पक्ष में उपयुक्त सभो दोष आते 
हैः इसलिए भौ प्रधान को जगत्‌ काकारण 
मानना ठोक नहीं है । 
व्याख्या- साख्यवादी भी मानते दै कि कायेके कारणमें 
विलीन होने पर काये के धमं उसमे नहीं रहते । शब्द, स्पशं 
आदि कायेके धर्मोका अभाव हो जाता है। अतः प्रधान को 
जगत्‌ का कारण मानना उचित नहीं है । 


सूत्र ११ : 'तर्काप्रतिष्ठानादप्यन्यथानुमेयमिति चदेवमप्यनि- 
मोक्षि प्रसङ्धुः ।' 

` भादा : यदि एेसा कहो कि तर्को कौ स्थिरतान होने पर 

भो दूषरे प्रकरण के अन॒भानके दारा कारणक 


निश्चय करना चाहिए, तो एसो स्थितिमे भी 
मोक्ष न होने का प्रसंग आ जायेगा । 


ब्याख्या- यहां एक ओर शंका उपस्थित की गईहैकि 
तक से किसी तथ्य को सिद्ध नहीं किया जा सकता क्योकि ह्र 
व्यक्ति अपना तकं देकर अपने मत को ही सिद्ध करना चाहता 
हे । इसलिए तके मे स्थिरता नहीं होती । इसलिए अनुमान के 
दारा ही जगत्‌ के कारण को सिद्ध करना चाहिए । किन्तु एेसा 
कहना भी ठीक नहीं है क्योकि वेद विरुढ कोई भी अनुमान 
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ठीक नहीं है । इससे तत्वज्ञान नहीं होता ओर तत्वज्ञान के 
विना मोक्ष नहीं होता । 


सूत्र १२ : एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः ।' 
भावाथं : इस पूवं निरुपित सिद्धान्त से शिष्ट पुरूषो द्वारा 
अस्वोक्रत अन्य सभौ मतोंकाभौो प्रतिवाद कर 
दिया गयाहे। 
व्याद्या- उपयुक्त सूत्रों मे सांख्य मतावलम्बियों की 
गंकाओं का निराकरण करके वेदिक मान्यताओं का प्रतिपादन 
किया गया है इससे अन्य जितने भी वेद विरुद्ध मान्यताण्ेया 
मतै उनकाभी निराकरणहो जाता हैजो शिष्ट पुरुषों को 
मान्य नहीं है । 
सूत्र १३ : भोक्त्रापत्तेरधिभागश्चेत्‌ स्यःतल्लोकवत्‌ ।' 


भावार्थं : यदि कहो ब्रह्य को जगत्‌ का कारण माननेमें 
उसमे भोक्तापन का प्रसंग आ जायेगा इश्तलिए 
जोव ओर ईश्वर का विभाग सिद्ध नहीं होगा । 
उसो प्रकार जोव ओरं जड़-वगका भी परस्पर 
विभाग सिद्ध नहीं होगा तो यह्‌ कहना ठीक नहीं 
है क्योकि लोक मेँ जसे विभागदेखाजाताहे 

वेसे हो सक्ता हे । 
व्याख्या- ब्रह्म दुष्टा मात्र है, जीव भोक्ता है तथा जड- 
वगे भोग्य है । यदिब्रह्य को ही एक मात्र जगत्‌ का कारण 
मान लें तो उसमे भी भोक्तापन एवं भोग्य का विभाग नहीं 
किया जा सकता, एेसी शंक होती है । किन्तु यह्‌ शंका ठीक 
नहीं है । क्योकि यह विभाग वादमें पेदाहोताह। ब्रहममें 
एता विभाग नहीं है । जिस प्रकार पिता से उत्पन्त पुत्र अपने 
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कर्मो काफल स्वयं भोगता है, पिता नहीं भोगता इसी प्रकार 
ब्रह्म जगत्‌ को रचना करके भी स्वयं सुखदुःख का भोक्ता नहीं 


होता । 


सूत्र १४ : (तदनन्यत्वमारम्भण शब्दादिभ्यः ॥ 


भावाथं : आरम्भण शब्द आदि हेतुओं से उसकी अर्थात्‌ 
काये को कारण से अन्यता सिदध होतो हे । 


व्याख्या-श्तियों मे सवेत्र यही कहा गया है कि यह्‌ जगत्‌ 
प्रकट होने से पहले ब्रह्म की शक्ति रूपसेब्रह्महीथा। इस 
शक्ति का जव प्रकटीकरण हुआ तो यह जगत्‌ भासने लगा । 
जिस प्रकार घड़ा एवं आभूषण की आकृति से पूवं मिदटी एवं 
स्वणंहीमूल तत्वहैएेसाही ब्रह्म दै। गीता (७।५) में इसे 
'अपरा' ओर परा' प्रकृति कहा गया है जो समस्त जड चेतना- 
त्मक जगत्‌ का कारणदहै।ये शक्तियाँ उसी एक ब्रहम की हैँ । 
इस प्रकार कमं एवं कारण से अनन्यता है । 
सूत्र १५ : भावे चोपलब्धे ।' 
भावाथ ; कारण में शक्ति रूप से कायं की सन्ता होने पर 
ही उसको उपलब्धि होती है । इसलिए यह्‌ सिद्ध 
होता है कि यह जगत्‌ अपने कारण ब्रह्म में शक्ति 
रूप से सदेव विद्यमान हे । 
न्याद्या-- शून्य से किसी की उपलब्धि नहीं होती । यह 
सम्ुण जगत्‌ अप्रकटरूपसे, शक्ति रूप में उस ब्रह्म में विद्य- 
मान है जिससे इसकी रचना होती है, अन्यथा असंभव है । यदि 
यह्‌ शक्ति रूप से पूवं मे विद्यमान ही नहीं होता तो इसका 
मरकटीकरण संभव ही नहीं होता । वीज में सम्पूणं वृक्ष कौ सत्ता 











ब्रह्मसूत्र : वेदान्त दशन ११५ 


विद्यमान होनेसे ही उसका विकास होता है अन्यथा संभव 
नहीं है । 
सूत्र १६ : सत्वाच्चावरस्य ।' 


भावाथ : कायं का सत्‌ होना धृति में कहा गय। है । इससे 
भी प्रकट होने से पहले उका होना सिद्ध होता 
है । 
व्याद्या-- यह्‌ जगत्‌ प्रलय कालमें शक्ति रूप से विद्यमान 
रहता है तथा सुष्टि रचना काल में यही शक्ति जड़-चेतन रूप 
मे प्रकट होती है । इसलिए श्रति कहती है कि यह्‌ जगत्‌ प्रकट 
होने से पहले भी सत्‌ ही था । छान्दोग्य उपनिषद्‌ (६।२।१) 
तथा वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ (१/४।७) में यही कहा गया हे । 


सत्र १७ : "असद यपदेशान्नेति चेन्न धर्मान्तरेण वाक्य शेषात्‌ । 


भावाथं : यदि कहो इसरी श्रुति में उत्पत्ति के पहले इस 
जगत्‌ को असत्‌' बतलापा है इसलिये काय का 
कारणमें पहले षे ही विध्चमान होना सिद्ध नहा 
होता, तो एसी बात नहीं है । क्योकि वसा कहना 
धर्मन्तिर कौ अपेक्षा से है। यह बात अन्तिम 
वाक्यसेसिद्धहोतीहे। 


व्यास्या- तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (२/७) मे कहा गया है किं 
“यह सव पहले असत्‌' ही था, इसी से सत्‌' उत्पन्न हुआ ।' 
यहाँ असत्‌" का अथं अविद्यमान नहीं है बल्कि अप्रकट' हे 
तथा सत्‌" का अथ प्रकट होना है। अप्रकटसेप्रकटहोनाही 
उसका धर्मान्तर है। यह्‌ छान्दोग्य उपनिषद्‌ (६।२।१ एवं 
६।२/२) के अन्तिम शब्द से स्पष्ट हो जाता है कि यहु असत्‌! 
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अभाव रूप नहीं बत्कि सत्‌" ही था जो अप्रकट होने से असत्‌" 
कहा गया है । 
सत्र १८ : शुक्तेः शब्दान्तराच्च ।' 
भावाथ : युक्तिसे तथा दूसरे शब्दोंसे भी यही बात सिद्ध 
होती हे। 
व्याख्या-- जो वस्तु वास्तव मे नहीं होती उसका उत्पन्न 
होना भी नहीं देखा जाता । इसलिए यही सिद्ध होता है कि यह्‌ 
जगत्‌ प्रकट होने से पहले भी सत्‌" ही था किन्तु अप्रकट 
अवस्थामे था। 
सूत्र १६ : "पटवच्च ' 
भावाथ : सूत में वस्त्रको भांति भौ ब्रह्य में यह जगत्‌ पहने 
सही स्थितहे। 
व्याख्या--जिस प्रकार सूत मं कपड़ा दिखाई नहीं देता 
किन्तु वह्‌ कपड़ा सूत के विना नहीं बन सकता । इसी प्रकार 
ब्रह्म मं जगत्‌ रहता है-अप्रकट अवस्था मे तथाउसीका 
प्रकट रूप यह्‌ दद्य जगत्‌ ह । 
सत्र २० : यथा च प्राणादि ॥' 
भावाथ ; तथा जसे प्राण आर इच्धियां स्थूल शरीरसे 
बाहर निकलने पर ही दीखतीरहंतो भी उनकी 
सत्ता अवश्य रहती हे । इसी प्रकार प्रलय काल 
मे भो अव्यक्तस्प से जगत्‌ को स्थिति अवश्य 
है । 
वयाद्या-- जिस प्रकार मृत्यु के उपरान्त प्राण ओर इन्द्रियां 
जीवात्मा के साथ शरीर से बाहर सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते 
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है उसी प्रकार प्रलय काल में यह जगत्‌ सूक्ष्म रूप से विद्यमान 
रहता है । सत्ता का कभी नाश नहीं होता, उसका रूपान्तरग 
मात्र होता है। 


सूत्र २१: इतरन्यपदेशाद्धिता करणादिदोष प्रसक्तिः ।' 
भावार्थं : ब्रह्य ही जीव रूप से उत्पन्न होता है, एसा कहने 
से ब्रह्य मे अपना हित न करने या अहित करने 
आदि का दोष आ सकताहे। । 
व्याख्या- यहां यह शंका उपस्थित की गईहै कि यदि वह्‌ 
ब्रह्य स्वयं ही जीव बनकर सुख-दुख काभोक्ताहो जाताहैं 
तो वह स्वयं अपना अहित क्यों करता है? इसलिए ब्रह्य को 
जगत्‌ का कारण मानना उचित नहीं ह| 
मुत्र २२ : अधिक तु भेदनिर्देशात्‌ ।' 
भावार्थं : किन्तु ब्रह्य जीव नहीं है अपितु उससे अधिक हैँ 
क्योंकि जीवात्मा से ब्रह्मका भेद बताया गया 
हे । 
व्याख्या -श्रुतियो में ब्रह्म ओर जीव का भेद बतलाया 
गया है इनमें ब्रह्म का स्वरूप जीव से अधिक ह । जीव अल्पज्ञ 
है, ब्रह्म सवंज्ञ है, जीव ईरवर के अधीन है, परमात्मा उसका 
शासक एवं स्वामी है, वह प्रकृति का भी स्वामी है, ब्रह्म जानने 
योग्य है, जीवात्मा जानने वाला है आदि भेद हँ । तत्वमसि", 
अयमात्मा ब्रह्मा आदि कह कर दोनों कौ अनन्यता बताई गई 
है कि परमेद्वर कारणदहै व॒ जीव उसका कायं है। यह उसी 
की शणवित का विस्तार है। इसलिए दोनों अभिष्न होते हए भी 
भेद स्पष्टहै। घड़ेमेमिदरीके गृण हैँ किन्तुमिटुीमेंघड़के 
गण नहीं हैँ । दोनों अभिन्न होते हृए भी भिन्न हँ 
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स्‌त्र २३ : अश्मादिवच्च तदनुपपत्तिः ।' 


भावार्थं : तथा जड पत्थर आदि को भांति अत्पज्न जोवात्मः 
भी ब्रह्य से भिन्न है इसलिए जीवात्मा ओरं 
परमात्मा का अत्यन्त अभेद नहीं सिद्ध होता ॥ 
व्याख्या -- इसे सिद्ध करने के लिए दूसरी युक्तिदी गर्दहै 
कि वह्‌ ब्रह्य अपरा प्रकृति (जड पदा्थ-पत्थर, लोहा आदि) 
से भिन्न है उसी प्रकार वह 'परा' प्रकृति (चेतन प्रकृति) जीव 
से भी भिन्न दै किन्तु वही दोनों का कारण होनेसे उसे अभिन्न 
कहा गया है । वह॒ हित-अहित से उपरहे। वह्‌ स्वयं अपना 
अहित नहीं करता । वह्‌ समस्त जगत्‌ काकारणदहोतेहएभी 
इनसे श्रेष्ठ एवं विलक्षण है । 


सूत्र २४ : 'उपसंहारदशनान्नेति चेन्न क्षीरवद्धि ॥' 


भावाथ : यदि कटो लोक मे घट आदि बनाने के लिए 
साधन सामग्रो का संग्रह देखा जाताहे किन्तु 
ब्रह्म के पास कोई साधन नहीं हं, इसलिए ब्रह्म 
जगत्‌ काकर्ता नहीं ह, तो एता कहना ठोक 
नहीं हं क्योंकि दूध कौ भांति ब्रह्य को अन्य 

साधनों की अपेक्षा नहीं हं । 
व्याह्या- जिस प्रकार लोक मे घडा, वस्त्र आदि वनानेके 
लिए अन्य बाह्य सामग्री की आवश्यकता होती है किन्तु ब्रह्म 
के लिए अन्यसामग्रीनहोने से वह जगत्‌ का कर्ता नहींहो 
सकता, एेसी शंका प्रकट की जाती है । किन्तु इसका निराकरण 
इस प्रकारहोताहैकिजंसे दूध दही में परिर्वातत हो जाता 
है तथा मकड़ी विना बाह्य साधनों के ही जाला बृनलेती है 
उसी प्रकार ब्रह्म अपनीही शक्तिसे सुष्टिका विस्तार करता 
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है । यह निर्माण सामग्री बाहरसे नहीं लेता बल्कि अपनी ही 
शवितिसे प्रकट करतादहै। 
सूत्र २५ : देवादिवदायं लोके ।' 
भावाथ : लोकसे देवता आदि को भांति शना उपकरण 
के भौ कायं करने को शक्ति देखी जातो हं । 
व्याख्या- जिस प्रकार इस लोक में देवता, योगी आदि 
अपनी ही शक्ति से विचित्र वस्तुओं का निर्माण करलेतेहैँ 
उसी प्रकार ब्रह्म को असीम शविति इनका निर्माणस्वयंदही 
करतीहै। बाह्य उपकरण आवश्यक नहीं हैँ । 


सूत्र २६ : कृत्स्न प्रसक्तिनिखयवत्व शब्दकोषो वा ।' 


भावाथ : ब्रह्य को जगत्‌ का कारण मानने पर वह्‌ पुणं 
रूप से जगत्‌ के स्प में परिणत हो गया, एसा 
मानने का दोष उपस्थित होगा; अथवा उसको 
अवयव रहित बनाने वाले शति के शब्वोंसे 
विरोध होगा । 


व्याख्या- ब्रह्य को जगत्‌ का कारण माननेमेंदो दोष 
उपस्थित होगे । पहला यह्‌ कि वहु स्वयं पूणं रूप से जगत्‌ रूप 
मे परिणत हो गया होगा । फिर उसकी अलग सत्ता ही नहीं 
रही । दूसरा वह॒ यदि अवयव रहित है तो सृष्टि रचना कंसे 
संभव है ? श्रुतियों में उसे अवयव रहित कहा गया ह । सावयव 
कह्ने पर श्रूति वाक्यों मे विरोध होगा । 
सूत्र २७ : श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ ॥' 
भावार्थं : किन्तु यह दोष नहीं आता क्ोकि श्रुति से यह 
सिद्धह कि ब्रह्म जगत्‌ काकारण होते हए भे 
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निविकार रूपसे स्थितहे । बहूव का स्वरूप केता 
हं ? इसके लिए वेद ही प्रमाण हे । वेद जसा 
कहते हं वेसा ही उसका स्वरूप मानना चाहिए । 
व्याख्या--उपयु क्त शंका का यही समाधानदहैकि ब्रह्य के 
स्वरूप के विषयमेंवेदही प्रमाण है श्रुतियों में उसे जगत्‌ का 
कारण माना गयादहै इसलिए यही मानना उचितदहैकि वह्‌ 
जगत्‌ काकारणहोते हुए भी निविकाररूपसे स्थित दहै तथा 
अवयव रहितहोते हए भी जगत्‌ का अभिन्न निमित्त ओौर 
उपादान कारण दहै । वह सम्पूणं रूप से जगत्‌ में परिणत नहीं 
होता । यह सारा ब्रह्माण्ड उसके एक पादमं स्थित है । शेष 
तीन पाद परमधाम में स्थित है (धा० उ० ३।१२।/९) इसलिए 
पूवे शंका निराधारदहै। 
सुव्र २८ : आत्मनि चवं विचिव्राश्च हि 
भावायं : इसके सिवा युक्ति से भी इसमें कोई विरोध नहीं 
हं क्योकि अवयव रहित जोवात्मामें भी एेसी 
विचित्र सृष्टियां देखी जाती हँ । 
व्याख्या- उपयु क्त श्रुति प्रमाण के अलावा युक्तिसेभी 
समज्ञाजा सकता है कि स्वप्नावस्था मे जीवात्मा जिन विचित्र 
सृष्ट्यांकोदेखतादहै वे सव अवयव रहितिहीरहैँ तो अवयव 
रहित ब्रह्य सृष्टि की रचना क्यों नहीं कर सकता । 


सत्र २९ : “स्वपक्षदोषाच्च ॥ 


भावाथ : उनके अवने पक्ष मं ही उक्त दोष आता हं । इस- 
लिए भौ परब्रह्म परमेश्वर को हौ जगत्‌ का 
कारण मानना उचित ह । 


व्याख्या - सांख्यमत वाले भी प्रधान कोनतो सीमित 
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मानते हैँ न सावयव । इसलिए ये दोष तो उनमें भी अते दहं । 
इसलिए ब्रह्य को जगत्‌ का कारण मानने में कोड आपत्ति नहीं 
है । 
सत्र ३० : (सवपिता च तदह्शंनात्‌ ।' 
भावा्थं : इसके सिवा वह परा देवता (परब्रह्म) सब 
शकवितियों से सम्पन्न हं क्योकि श्रुति के वर्णेन सं 
एेसा ही देखा जता हुं । 
व्याख्या- छान्दोग्य उपनिषद्‌ (३।१४।२) तथा मुण्डक 
उपनिषद्‌ (१/१/६) आदि मे परब्रह्म को सभी शक्तियों से 
सम्पन्न बताया गयाहै। ये शक्तियाँ ही जगत्‌ रूप मे प्रकट 
होती हैँ जिनमें ज्ञान, बल ओर क्रिया रूपी शक्तियाँ हौ जगत्‌ 
का कारण बनती हैँ। इसलिए ब्रहम को कारण मानना उचित 
हे । 
सूत्र ३१ : "विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तम्‌ ।' 
भावाथ : श्रुति सं उस परमात्मा को मन ओर इन्द्रियों 
आदि से रहित बताया गथा हुं इसलिए वहं 
जगत्‌ का कारण नहींहं। षदिरएेसाक्होतो 
इसका उत्तर दियाजाचुकाहं' 
व्याख्या--उवेतारवतर उपनिषद्‌ (६।८) मं ब्रह्म को शरीर, 
वृद्धि, मन, ओर इन्द्रिय आदि कारणों से रहित बताया गया 
है इसलिए वह्‌ जगत्‌ का रचयिता नहीं हो सकता, एेसा कथन 
ठीक नहीं है क्योकि इसका उत्तर परब्रह्म को सवे शक्तिमान 
बताकर पूर्वे के सूत्र ३० मे दियाजा चुकाहै। उवेता० उप 
(३।१६९) मे भी इसका उत्तर दिया गया है । इसलिए ब्रह्म को 
जगत्‌ का कारण मानने मे आपत्ति नहीं है । 
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सूत्र ३२ : (न प्रयोजन वत्वात्‌ ।' 
भावाथ : परमात्मा जगत्‌ का कारण नहीं हो सकता 
क्योंकि प्रत्येक कायं किसी न किसी प्रयोजन से 
प्रयुक्त होता हं जर परमात्मा पणं काम होने ते 
वहु प्रयोजन रहित हं । 
व्याख्या - ब्रह्म के जगत्‌ के कारण होनेमें फिर यह्‌ शंका 
उपस्थित की ग्ईहैकिकिसीभी कायं का कोई न कोई प्रयो- 
जन अवद्य होता दहै किन्तु ईङ्वर को पूणं काम कहा गयाहै 
इसलिए उसका कोई प्रयोजन नहीं, होने से वह जगत्‌ का 
कारण नहीं हो सकता । इस दुःखमय संसार मे जीवोंको 
उत्पन्न कर उन्हे दुःखों में डालने का क्या प्रयोजन हो सकता 
हे " इसलिए ब्रह्म को जगत्‌ काकारण नहीं माना जा सकता। 
सुत्रं ३३ : "लोकवत्तु लीलाकवल्यम्‌ ।' 
भावाथ : किन्तु ब्रह्मका कमं मं प्रवृत्त होना तो लोक में 
आप्त काम पुरुषों को घांति केवल लीला मात्र 
हं । 
व्याख्या - जिस प्रकार ज्ञानी पुरुष जो आप्त काम ओर 
वीतराग हैँ वे विना किसी प्रयोजन एवं स्वार्थं सिद्धि के निष्काम 
कम करते रहते हैँ । उनकी कोई प्रयोजन सिद्धि नहीं होती वैसे 
ही ब्रह्म विना किसी प्रयोजन के संसार की रचना लीला वश 
करते हैँ | 
सुत्र २४ : 'वषम्थनेघ ण्ये न सपक्षत्वात्तथा हि दशंथति ।' 
भावाथ : परमेश्वर सं विषमता ओर निद॑यता का दोष 
नहीं आता क्योकि वह जीवों के शभाशम कर्मो 
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की अपेक्षा रखकर सृष्टि करताहे।एेाही 
श्रुति दर्शाती ह्‌ । 
व्याख्या-- यदि परमात्मा पर यह्‌ दोष लगाया जाय कि 
उसने मनुष्यों मे विषमता क्यों पेदाकौो। किसी को सम्पन्न 
एवं किसी को दरिद्र क्यों बनाया? किसीकोसुखीएवंकिसी 
को दुःखी क्यों बनाया ? यह्‌ निरदेयताहीहै। तो इसका उत्तर 
शरुतियाँ देती हैँ कि मनुष्य अपने ही कर्मो का शुभ एवं अशुभ 
फल भोगता है । ईद्वर उसे सुखदुःख नहीं देता । सुख दुःख 
का सम्बन्ध मनुष्यके स्वयंकेकर्मोसे है । ईदवर उन्हं अपनी 
मर्जी से नहीं देता 1 


सूत्र ३५ : “न कर्माविभागादिति चेन्नानादित्वात्‌ ।' 


भावार्थे : यदि कहो जगत्‌ को उत्पत्ति से पहले जोव ओर 
उनके कर्मोका ब्रहयसे विभाग नहीं था इसलिए 
परमात्मा कर्मो कौ अपेक्षासे सष्ठिकरताह, यह 
कहना नहीं बन सक्ता, तो एसी बात नहीं हु 
क्योंकि जीव ओर उनके कमं अनादिरहे। 


व्थाख्या- उपनिषदों मे वार-बार कहा गया है कि जगत्‌ 
की उत्पत्तिसे पूर्वं एक मावर ब्रह्मही था तथा जीव ओर उनके 
कर्मो काविभागन्हींथातो ब्रह्मने कर्मों कौअपेक्षासेही 
सृष्टि रचना की होगी, तो एसा कहना ठीक नहीं है क्योकि 
जीव ओर उनके कर्मं अनादि हैँ । प्रलयकाल मे यह सम्पूणे 
जगत्‌ ब्रह्म मे विलीन हो जाने पर भी उसकी सत्ता एवं सूक्ष्म 
विभाग का अभाव नहीं होता एवं नये कल्प में उसी के अनु- 
सार फिर रचना होती है। यह्‌ जगत्‌ अव्यक्त रूप से ब्रह्ममे 
वि्यमान रहता है । उसका अभाव नहीं होता । जैसे नमक 
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जल मे विद्यमान रहता है । इसी प्रकार जीव एकं कमे ब्रह्म में 
सुक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हँ । यही उनकी अनादिता है । 


सूत्र २३६ : 'उवपद्यते चाप्युपलभ्यते च ।' 


भावाथ : इसके सिवा जीव ओर उनके कर्भो का अनादि 
होना युक्तिसेभी सिद्धहोताहं ओर वेदों तथा 

स्मृतियों मं एसा वणन उपलब्ध भी होता हे । 
व्यास्या--यदि जीव ओर उनके कर्मो को अनादि नहीं 
मानाजायतो प्रलयकाल में सभी जीव अपने जप मक्त हो 
जाते हँ फिर पूनरागमन कंसे होतादै? इसलिए न्ह अनादि 
मानना ही उचितदहै। नये कल्पमेयेही जीव पुनः अपने कर्मो 
के अनुसार उसी क्रम से उत्पन्न होते हैँ। कठोपनिषद्‌ 
(१।२।१८) में कहा गया दै, यह जीवात्मा नित्य, गारवत 
जोर पुरातनदहै । शरीरके नाश से इसका नाण नहीं होता ।' 
वृह्‌०° उप० (१/४/७) मे कहा है, वह यह्‌ प्रत्यक्ष जगत्‌ उत्पन्न 
होने से पहले नाम रूप से प्रकट नहीं था, वह पीछे प्रकट किया 


 :\ गया । इसका अथं है वह अप्रकट, अव्यक्त रूप से विद्यमान 
` आ । वादमे वहनाम रूप से प्रकट हृआ। इससे जीवात्मा 


जर जगत्‌ अनादि सिद्ध हीते हैँ! गीता (१३।१९) मे कटा 
गया क कि, धुरुष (जीव समुदाय) ओर प्रकृति (स्वभाव जिसमे 
जीवोकेकमभी संस्कार रूपमेँ रहते) इन दोनों को ही 
अनादि समन्नो ।' 
सूत्र ३७ : 'सवेधर्भोपपत्तेश्च ।' 
भावार्थं : इस जगत्‌ कारण परब्रह्म सव धर्मो की संगति 
हं । इसलिए भी किसी प्रकार का विरोध नहीं 
ह । 
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व्याख्या- इस परब्रह्म मे जड़ प्रकृति एवं जीव तथा उसके 
सभी कर्मोके धर्मोकी संगति है क्योकि ये अव्यक्त अवस्थामें 
विद्यमान रहते हैँ एवं अपने धर्मो का परित्याग नहीं करते । 
इन्हीं धर्मो के कारण उसी प्रकार कौ नईसुष्टिकी रचना 
होती है जो उसका व्यक्त रूपदहै। परब्रह्म इन सभी धर्मोका 
आश्रय है । इसलिए ब्रह्म को जगत्‌ का कारण मानने मे कोई 
दोष नहीं है । परमेश्वर निगुण, निराकार होते हुए भी सवे- 
ज्ञता से सम्पन्न हे । 


| पहला पाद सम्पूणं ॥। 


> 198 
(ध) 








दसरा श्रध्याय 


दूसरा पाद 


सूत्र १ : (रचनानृपपत्तेश्च नानुमानम्‌ \' 
भावार्थे : इसके सिवा जो केवल अनुमान हे, वह्‌ श्रधानः 
जगत्‌ काकारण नहीं है। क्योंकि उसके दारा 
नाना प्रकार को रचना सम्भव नहीं हे | 
व्याख्या- सांख्यवादियों का प्रधान" (प्रकृति) जड होनेसे 
वह्‌ जगत्‌ का कारण नहीं हो सकता क्योकि उसमे सोच 
विचारकी गवति नहीं है। यहु सृष्टि सोच विचार पूवक 
निमित की गर्ईहै । गृह वस्व, हथियार, पात्र, मशीन आदि 
बनाने में वस्तुओं का संयोजन एवं रचना किसी कुशल व्यक्ति 
दाराहीकोजा सकती है. उसी प्रकार प्रकृति तत्वों, मनुष्य, 
पश्‌-पक्षियो एवं वनस्पति आदि की रचना कौ कल्पना एवं 
उनका संयोजन अनायास ही नहीं हो गया । एसा रचना- 
चातुये जड प्रकृति से अपने आप नहीं हो जाता । केवल सामग्री 
एकत्र हो जाने से मनचाहा भवन नहीं वन सकता क्योंकि उसमें 
बुद्धि पूवक समायोजन संभव नहीं है । इसलिए यह सिद्ध होता 
हे कि यह्‌ जड़ प्रकृति जगत्‌ का कारण नहीं है । 
सूत्रे २: श्रवत्तेश्च। 
भावाथ : जगत्‌ को रचना में जड़ प्रकृति का प्रवत्त होना 


भी सिद्ध नहीं होता । इसलिए श्रधान' जगत्‌ का 
कारण नहीं है । 
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व्यःख्या-- सांख्य सूत्र (१।/६१) मे सत्व, रज ओर तम इन 
तीन गुणों की साम्यावस्था को ही प्रधानः या प्रकृतिः कहा 
गया है । यह जड प्रधान विना चेतन को सहायताके सुष्टि 
निर्माण कायं मे प्रवृत्त कंसे हो सकताहै ? चेतन की सहायता 
के विना जड़ पदाथं का अपने आप कायं प्रवृत्त होना कहीं 
देखा नहीं जाता । इसलिए श्रकृति' जगत्‌ का कारण नहीं हे । 
सूत्र ३ : 'पयोऽम्बुवच्चेत्तत्रापि ।' 
भावार्थं : यदि कहो दूध ओर जल की भांति जड प्रति का 
सष्टि रचना में प्रवृत्त होना संभव ह तो उसमें 
मी चेतन का सहयोग है । अकेले जड में प्रवत्ति 
होना असंभव हे । र 
व्याख्या- जड प्रकृति चेतन के सहयोग विना स्वयं प्रवृत्त 
नहीं हो सकती । जिस प्रकार स्तन में दूध उतरने एवं जल को 
निस्चित दिशामे मोडने का काये विना चेतन के अपने आप 
नहीं होता उसी प्रकार सुष्टि रचना में चेतन ही कायं करता 
है । उसी प्रकार जड़ प्रधान स्वतः सृष्टि रचना नही कर 
सकता । 
सूत्र ४ : 'व्यतिरेकानवस्थितेश्च अनपेक्षत्वात्‌ । 


भावार्थं : इश्षके सिवा सांख्यमत में प्रधान के सिवा दूसरा 
कोई उसकी प्रवृत्ति या निवृत्ति का नियामक नही 
साना गया है, इसलिए ओर प्रधान को किसी को 
अवेक्षा नहीं है, इसलिए भो प्रधान कभौ सृष्टि 
रूप तें परिणत होता मौर कभी नहीं होता है, 
यह बात संभव नहीं जान पडती । 


व्याख्या- सांख्य मतावलम्बी श्रधान' के सिवा अन्य किसी 











१२८ ब्रह्मसूत्र : वेदान्त दशेन 


को प्रेरक नहीं मानता । वह्‌ "पुरुष को उदासीन मानता है । 
फिर जड प्रधान का स्वभाव जगत की उत्पत्ति करनाहैतो 
प्रलय मे उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी ओर यदि स्वभावनहींहैतो 
उत्पत्ति में प्रवृति नहीं होगी । इसलिए प्रधान" को जगत्‌ का 
कारण मानना उचित नहीं है। 
सूत्र ५ : अन्यत्राभावाच्च न तुणादिवत्‌ ।' 
भावाथ : दुसरे स्थान मे वसे परिणाम का अभाव है, इस- 
लिएभी तृण आदि को भांति प्रधान जगत्‌ के 
रूप में परिणत होना सिद्ध नहीं होता ।' 
उयाख्या- जिस प्रकार व्याही हर्द गाय को खिलाई गई 
घासदही दूधमें परिणत होती है, अन्य स्थान पर रखी गई 
अथवा बेल आदिको विलाई गई वैसा परिणाम नहींदेती 
उसी प्रकार चेतनके सहयोगसे ही जड प्रकृति जगत्‌ का रूप 
लेती है अन्यथा नहीं । 
सूत्र ६ : अभ्युपगमेऽप्यथभिवात्‌ \' 
भावाथं : अनुमान से प्रधान में सृष्टि रचना की स्वाभाविक 
प्रवृत्ति स्वीकार कर लेने पर घी कोर प्रयोजन 
न होने के कारण यह मान्यता व्यथं ही होगी । 


भ्याब्या सख्य कारिका (२१) में बताया गयाहैकि 
प्रधान" कौ प्रवृत्ति पुरुष" को भोग एवं अपवगं प्रदान करने के 
लिए होती है। किन्तु उनकी मान्यतानुसार पुरुष असंग, 
निष्क्रिय, निविकार, उदासीन, निर्मल, नित्य शुद्ध -वृद्ध -मुक्त 
स्वभाव है। एसी स्थिति मे उसके लिए भोग तथा उससे 
विमुक्त होना दोनों की आवश्यकता नहीं है | इसलिए यह्‌ 
माना हा प्रयोजन व्यथंही है। स्वभाव के कारण जगते 
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परिणत होने के पीछे भी कोई प्रयोजन दिखाई नहीं देता । 
इसलिए यह्‌ मानना उचित नहीं है । 


सत्र ७ : "पुरुषाश्मवदिति चेत्तथापि । 


भावाथ : यदि एेसा कहो कि अन्धे ओर पग पुरुषो तथा 
लोह ओर चुभ्बक की भांति प्रकृति एवं पुरुव को 
समीपता हौ प्रकृति को सष्टि रचना में प्रवत्त 
करदेतीहैतोएेसा मानने पर भौ सांख्य तिद्धांत 
को सिद्धि नहीं होती । 
ठ्याद्या- सांख्य कारिका (२१) मे अन्धे ओौरपंगुका 
तथा चुम्बकं ओर लोहे का उदाहरण देकर बताया गयादहैकि 
पुरुष के संयोग मात्र से प्रकृति सक्रिय होकर सुष्टि रचना करती 
है किन्तु ये दोनों उदाहरण ठीक नहीं हैँ । अन्धे ओर पंगु दोनों 
चेतन हैँ जो बृद्धि का उपयोग करते हँ तथा लोहे ओर चुम्बक 
को समीप लने का कायं भी चेतन द्वारा होता है। इससे सिद्ध 
होता है दोनों मे चेतन की आवश्यकता होती है जो वृद्धिका 
प्रयोग करता हे अन्यथा असंभवदहै। 


सूत्रे ठ : अद्धत्वानुपपत्तेश्च । 
भावाथं : अंगागिभाज अर्थात सत्वादि गुणों के उत्कष 
ओर अपकषं की सिद्धि नहोनेके कारणमी 
केवल प्रधान को जगत्‌ काकारण नहीं मानाजा 
सकता । 
व्याख्या-जव प्रकृति के तीन गुण अपनी साम्यावस्थामें 
रहते हँ तो उनमें कोई हलचल नहीं होती । हलचल का कारण 
उनमें विषमता पेदा होना है । विषमता न होने से सृष्टि रचना 
संभव ही नहींहै। यदि विषमता आगई तोसुष्टिका क्रम 
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कभी वन्दहोदही नहीं सकता एवं प्रलय होगा ही नहीं । यदि 
“पुरुष! के कारण क्षोभ होना मानले तो पुरुष को असंग ओर 
निष्क्रिय नहीं माना जा सक्ता। इस कारण जड़ प्रकरुति को 
सृष्टि रचना का कारण नहीं माना जा सकता । 


सुत्र € :'अन्यथानुमितौ च ्शदवितवियोगात्‌ ^" 
स ॥ चे भ, 


भावाथ : दूसरे प्रकार से साम्यावस्था भंग होने काअनु- 
मान कर लेने पर भी प्रधानमें ज्ञान शक्तिन 
होने से बुद्धि पुवेक रची जने वाली वस्तुओं को 
उत्पत्ति उसके दारा नहीं हो सकती । 
व्याख्या- यदि यह्‌ मान भी लिया जाय कि अन्य कारणों 
से प्रकृति की साम्यावस्थाभंगहोभीजातीहैतोभीसुष्टिमें 
जो कायं वृद्धि पूवेकहोते हँ वे प्रकृति से असंभवं । जीव, 
मनुष्य, वनस्पति आदि कौ रचना विना वृद्धिके नहीं हो सकती 
बल्कि उच्च वृद्धि का ही. परिणाम है। इसलिएभी प्रकृति 
इनका कारण नहीं हो सकती । 


सूत्र १० : “विघ्रतिठोधाच्चासमजसम्‌ ।' 


भावाथ : परस्पर विरोधी बातों का वणन करनेसेषो 
सांख्य दशंन समीचीन नहीं हे । 


व्याख्या- सांख्य दशन मे कई परस्पर विरोधी वातोंका 
वणेन है इसलिए इसे भी निर्दोष नहीं मानाज। सकता । जसे 
एक ओर वह "पुरुष! को असंग ओर निष्क्रिय मानताहै तथा 
द्सरी ओर उसी को प्रकृति का दुष्टा ओर भोक्ता बताता है 
तथा प्रकृति के साथ उसका संयोग बताता है । प्रकृति को पुरुष 
के लिए भोग ओर मोक्ष प्रदान करने वाली बताना तथा उसके 
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पार्थक्यकेज्ञानसे दुःख का अभाव बताना एवं उसी को मोक्ष 
कहना आदि । 


सूत्र ११ : महहीघवद्वा हस्वपरिमण्डलाभ्यास्‌ ।' 


भावार्थं : हस्व तथा परिमण्डल (परमाणु) से महत्‌ एवं 
दीघं को उत्पत्ति बताने को माति ही वंशेषिक्ों 
दारा बताई गई सभी बातें असगत हें । 


व्धाखया- वैशेषिक दशेन कौ मान्यतानुसार, सृष्टिक 
रचना का मूल तत्व परमाणु है तथा निमित्त कारण अद्ष्टया 
ईदवर की इच्छाहै।ये परमाणु नित्य, निरवयव तथा रूपादि 
गुणों से युक्त होते हैँ । इनके परिमाण को 'पारिमाण्डल्य' कहते 
हं । ये परमाणु जब परस्पर संयुक्त होते हँ तो पदाथ कौ रचना 
होती है । संयुक्त होने का निमित्त कारण ईरवरेच्छा दै।ये 
परमाणु चारंप्रकारके होते है पार्थिव, तेजस, जलीय तथा 
वायवीय । प्रलय कालमेंये परमाणु कोई.भी कायं आरम्भन 
करके यों ही स्थित रहते दँ । सृष्टि काल में इनका संयोग होता 
ह जिसमें ईर्वरेच्छा निमित्त कारण वनतीहै। इनका पहला 
क्म वायवीय परमाणुं में प्रकट होता है । फिर एक दूसरे का 
संयोग होता है तो सवेप्रथम वायुतत्व प्रकट होताहैजो आकाश 
मे वेगसे बहूने लगता है। इसी प्रकार तैजस परमाणुजों से 
अग्नि कीं उत्पत्ति होती है ओर वह प्रज्वलित होने लगता हे । 
जलीय परमाणुं से जल की उत्पत्ति होती है तथा इसी क्रम 
सते पाथिव परमाण॒ओं से पृथ्वी कौ उत्पत्ति होती है । पत्थर, 
मिटरी, खनिज इसीकेरूप हैँ। कारण के गुणोँसेहीकायंके 
गुण उत्पन्न होते है । रग आदिभी उसीकेगुणदहं । प्रलयकाल 
सं इनके संयोग का नाश होता है जिससे पृथ्वीकाभीनाशदही 
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जाताहै।' इस प्रक्रिया से ग्रन्थकार सहमत नहीं हँ । उनके 
अनुसार जब दो सूक्ष्म परमाणु मिलते हैँ तो उनके गुण उनमें 
आने चाहिए, परन्तु एेसा देखा नहीं गया । इसलिए वे इसे 
अमान्य ठ्हराते हें । 
सव्र १२ : उभयथापि न कर्मातस्तदभावः ॥' 
भावार्थं : दोनों प्रकारसे हौ परमाणुभों में कमं होना नहीं 
सिद्ध होता । इसलिए परमाणं के संयोग पुवेक 
दयणुक आदि को उत्पत्ति के क्रमसेजगत्‌ का 
जन्म आदि होना संभव नहीं है । 
व्याख्या-परमाणुवादियों के अनुसार प्रलयकाल मे पर 
माणु निद्चल रहते हैँ । फिर उनमें कमं उत्पन्न होकर उनका 
संयोग होता है जिससे जगत्‌ कौ उत्पत्ति होती है ।' इसमें म्रन्थ- 
कारका कहनाहै कि विना निमित्तके कमे का संचार नहींहौो 
सकता तथा जीव का अदृष्ट भीउसीमेंरहतादहै, परमाणम 
नहीं । इससे भी कमं का संचार संभव नहीं है । इसलिए पर्‌- 
माणुओं के संयोग से जगत्‌ की रचना असंभव ह । विना कम॑ 
(क्रिया शीलता) के जगत्‌ की रचना नहीं हो सकती । 


सूत्र १३ : 'समवायाभ्युषगमाच्च साम्यादनवस्थितेः ।' 


भावाथ : परमाणुवाद में समवाय सम्बन्ध को स्वीकार 
किया गथा है इसलिए भी परमाणुवाद सिद्ध नहीं 
हो सकता, क्योकि कारण ओर कायं कौ भांति 
समवाय ओर समवायी मे भी भिन्नता को समा- 
नता है । इसलिए उनमें अनवस्थादोष की प्राप्ति 
हो जाने पर परमाणुं के संयोगसेजगतकी 
उत्पत्ति नहीं हो सकेगी । । 
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व्याख्या-- जो वस्तुएँ अलग-अलग रह सकती हं उनका 
संयोग' सम्बन्ध होता है जंसे रस्सी जर घट, तथा जो अलग- 
अलग न रह्‌ सके उसका सम्बन्ध 'समवाय' कहलाता है जंसे 
तंतु ओर वस्त्र । जगत्‌ में कारण ओर कायं में भिन्नता देखी 


जाती है इसलिए समवायी सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता । इसलिए 
परमाणृओं के संयोग से जगत्‌ की रचना संभव नहीं है । 


सूत्र १४ : "नित्यमेव च भावात्‌ ।' 


भावाथ : इसके सिवा परमाणृओं में प्रवृत्ति या निव॒त्ति का 
कमं स्वाभाविक मानने पर सदाहौसृष्टिया 
प्रलय को सत्ता बनी रहेगी । इसलिए परमाण 
कारणवाद असंगत हे । 


व्याख्या-परमाण्‌वादी परमाणृओं को नित्य मानते हैं तो 
उनका स्वभाव भी नित्य ही होगा फिर उनमें प्रवृत्तिओौर 
निवत्ति मलक दोनों कमं होना असंगत है। यदि प्रवृत्तिही 
उनका स्वभावदहैतो वह सष्टि रचनाही कर सकता है तथा 
निवत्ति स्वभाव होने पर प्रलय ही कर सकतादहै। एक ही तत्व 
मेदो विरोधी स्वभाव नहीं हो सकते इसलिए यह्‌ असंगत 
प्रतीत होता है। 


सूत्र १५ : (हूपादिमत्वाच्च विपयंयो दशनात्‌ ।' 


भावाथ : तथा परमाणओं को रूप, रस जदि गुणों वाला 
माना गया है इसलिए उनमें नित्यता के विपरीत 
अनित्यता का दोष उपस्थित होताहे क्योंकि 


एेसाही देखा जाता है । 
स्याख्या- वैशेषिक मत में परमाणु नित्य होने के साथ- 


1111 का अ 
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साथ रूप, रस आदिगण से युक्त भी मानागयाहै। किन्तु 
रूप, रस आदि अनित्यहै। इसलिए परमाणु भी अनित्यही 
सिद्धहोता दहे इसलिए यह्‌ धारणा असंगत है। 

सूत्र १६ : उभयथा च दोषात्‌ ।' 


भावाय : परमाणओं को यदि न्यूनाधिक गुणों से युक्तया 
गुण रहित मानें तो दोनों प्रकार से वोष आता 


है । 
व्याख्या- यदि परमाणृओं को गण रहित माने तो पदार्थो 
मे शब्द, स्पशे, रूप, रस, गंध आदि गुण नहीं आ सकते तथा 
यदि उन्हे न्यूनाधिक गुणों वाला मानं तो सभी कार्यो मे समान 
गृण ही आने चाहिए किन्तु पुथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदिमे 
समान गुण नहीं है । इसलिए यह सिद्ध नहीं होता । 
सूत्र १७ : अवरिग्रहाच्चात्यत्त मनपेक्षा ।' 
भावाथ : परमाणु कारण वाद को शिष्ट पुरुषों ने ग्रहण नहीं 
कियाहै। इसलिए भौ इनकी अत्यन्त उपेक्षा 
करनी चाहिए । 


व्याख्या-परमाणुकेद्वारा सृष्टि रचना की मान्यता को 
किसी भी शिष्ट पुरुष (ऋषि आदि) ने स्वीकार नहीं किया 
है । इसलिए यह मान्य नहीं है । 
सूत्र १८ : समुदाय उ्वय हेतु केऽपि तदप्राप्ति।' 
भावाथ : परमाण हेतुक ब्राह्म समुदाय ओर स्कन्ध हैतुक 
आभ्यंतर समदायपएेसेदो प्रकारके समुदायको 


स्वीकार कर तेने पर भौ उस समुदाय की प्राप्ति 
नहीं होती । 
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श्याख्या--वौद्धमत मे वैभाषिक तथा सौमान्तिकश्चेणी 
वाले रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा ओर संस्कार इन पांच स्कन्धो 
को ही मान्यता देते हैँ । इनमे आत्मा, आकाश आदि की सत्ता 
नहीं मानते । इन्दी पांच स्कन्धो से सब कायं चल रहा है । 
किन्तु इन सबको क्षणिक मारन लेने पर इनका संघात नहीं बन 
सकता 1 इसलिए इनका मत भी मानने योग्य नहीं है । 


सूत्र १६ : "इतरेतर" प्रत्यत्वादिति चेन्नोत्पत्ति मात्र निमित्त- 
त्वात्‌ 1' | 
भावार्थं ; यदि कहो अविद्या, संस्कार, विज्ञान आदिमेसे 
एक-एक दषरे-दूसरे के कारण होते हें अतः इन्हीं 
ते समुदाय की सिद्धि हो सकती है, तो यह ठीक 
नहीं है । क्योकि ये अविद्या आदि उत्तरोत्तर को 
उत्पत्ति मात्रमें ही निमित्त माने गये है, समुदाय 
या संघातमे नहीं । अतः इनसे भी समुदाय को 
सिद्धि नहीं होती । 
व्या्या- बौद्ध शास्त्र मे विज्ञान संततिके कुछ हेतु माने 
गये है जिनमे अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम, रूप षड़ायतनः 
(इन्द्रियों का समूह) स्पशं, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, 
जरा, मरण, शोक, परिदेवता तथा दुमेनस्ता आदि क्षणिक 
वस्तुओं मे नित्यता ओर स्थिरता आदिकाजोश्रमदहै वही 
'अविद्या' कहलाता ह । ये क्रमसे एक दूसरे के कारण बनते 
हं । किन्तु इनसे समदाय की सिद्धि नहीं हो सकती । इससे यहं 
अमान्यहे। 
सूत्र २० : “उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधात्‌ \' 
भावार्थं : तथा बाद में होने वाले भाव को उत्वत्ति के समयं 








१३६ ब्रह्मसूत्र : वेदान्त दशन 


पहले क्षण में विद्यमान कारण का नाश हो जाता 
है । इसलिए पुर्वोक्ति अविद्या आदि हेतु, संस्कार 
जादि उत्तरोत्तर भावों की उत्पत्ति में कारण नहीं 
हो सकते । 


व्याख्या - जिस प्रकार आभूषण बनने पर स्वर्णं का नाण 
नहीं होता, घट वनने पर मृतिका का नाश नहीं होता, वस्त्र 
बनने पर सूत का नाश नहीं होता उनमें कां मे कारण विच 
मान रहता है तभी कायं संभव है । किन्तु बौदधमत मे समस्त 
पदार्थो का प्रत्येक क्षण नाश माना गया है तथा उनसे नये की 
सिद्धि मानी गई है। इस मतसे कायंमें कारण की विद्यमानता 
स्वीकार नहीं को गई है। इसलिए अविद्या आदि हेतु संस्कार 
आदि उत्तरोत्तर भावों की उत्पत्ति के कारण नहीं हो सकते । 


सूत्र २१: असति प्रतिज्ञोपरोधो योगपद्यमन्यथा ।' 
भावाथ :कारणके न रहने पर भी कायं की उत्पत्ति मानने 
से प्रतिज्ञा भंग होगी, नहीं तो कारण आर कायं 
को एक काल में सत्ता माननी पड़गी । 


व्याल्या- बोद्ध-मत में विज्ञान की उत्पत्तिके चार हेतु 
बताये गये है जिनके होने पर ही विज्ञान की उत्पत्ति होती है । 
यदिकारणके बिना ही कायं की उत्पत्ति मानी जाय तो उक्त 
प्रतिज्ञा भंग होती है तथा यदि ेसा नहीं मानते तो कारण 
ओौरकायंकीएकही कालम दोनों की सत्ता माननी पड़ेगी । 
अतः दोनों प्रकार से उक्त मत समीचीन नहीं है । 


सूत्र २२: प्रतिसंख्या प्रतिसंख्या निरोधाप्राप्ति रविच्छेदात्‌।' 
भावायं : प्रति्च्या निरोध ओर अप्रतिसंख्या निरोध इन 
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दो प्रकारके निरोधो को सिद्धि नहीं हो सकती 
क्योकि संतान (प्रवाह) का विच्छेद नहींहो 
सकता । 

व्याख्या- बौद्ध मत के अनुसार एक पदाथे का नाश ओर 
दूसरे की उत्पत्ति का क्रम निरन्तर चलता रहता है । इनके 
रुकने का कोर भी कारण उनकी मान्यतानुसार नहींहै फिर 
प्रतिसंख्या निरोध (बृद्धि पूवक सहेतुक विनाश) तथा अप्रति- 
संख्या निरोध (स्वभाव से ही विनाश होना )अर्थात्‌ स्वाभाविक 
प्रलय इनके मत से सिद्ध नहीं होता। ये समस्त पदार्थोको 
प्रतिक्षण विनाश शील मानते है। इसलिए दोनों प्रकारके 

निरोध की सिद्धि नहीं हो सकती । 


सूत्र २३ : उभयथा च दोषात्‌ ।' 


सावाथे : दोनों प्रकार से भी दोष अता है। इसलिए 
उनको मान्यता युक्ति संरत नहीं हे । 


व्याख्या- बौद्ध मत वाले एेसा मानते कि सब पदाथ 
क्षणिक ओर असत्य हैँ किन्तु भ्रान्ति रूप अविद्याके कारण 
स्थिर ओर सत्य प्रतीत होते हैँ। ज्ञानके दारा अविद्याका 
अभाव होने से सबका अभाव हो जाता हे। इस प्रकार बुद्धि 
पूवक निरोध की सिद्धि होती है।' यदि यह्‌ मानाजायतो 
विना पूणज्ञान के भ्रान्ति से प्रतीत होने वाला जगत्‌ अपने अषप 
नष्टहो जाता है इसमें विरोध आता है तथा इसे मानने 
पर ज्ञान के साधना का उपदेश व्यथं होगा । अतः यह मत युक्ति 
संगत नहीं टे । 


सूत्र २४ : आकाशे चापिशेषात्‌ ॥' 
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मावा्थं : आकाश के विषय मे भो उन्तको मान्यता ठीक 
नहीं है क्योंकि अन्य भाव पदार्थो से उसमे कोई 
विशेषता नहीं हे । 
व्याद्या- निस प्रकार स्पशे, रूप, रस, गंध, वायु, अग्नि, 
जल एवं पृथ्वी कागुण है उसी प्रकार आकाश का गुण शब्द 
है । विना आकाश के शब्द का श्रवण नहींहो सकता इसलिए 
यह भी भाव पदाथं है । वौद्ध मत वाले आकाश को अभाव 
रूप मानते हैँ जो उचित नहीं है। चारों भूतों का आधार 
आकाण ही है अतः उसकी सत्ता प्रत्यक्ष हे । 
सूच २५ : अनुस्मृतेश्च ' 
भावार्थं : पहले के अन्‌भवों का बारंबार स्मरण होताहै) 
इसलिए अन्‌ भवे करने वाला आत्मा क्षणिक नहीं 
है । इसयुक्ति से भो बोद्ध मत असंगत सिद्ध 
होता हि। 
व्याख्या-- जिन वस्तुओं का पहले अनुभव कियाजा चुका 
है उनका वार-वार स्मरण होता है, उसे अनुस्मृति" कहते हैँ । 
यह्‌ तभी संभव दहै जव उसेस्मरण करनेवाला आत्मा नित्य 
माना जाय । यदि वह्‌ क्षण-क्षणमे बदल जाताहैतो पहले की 
स्मृति किस प्रकार रह सकती ह। वचपन कौ स्मृति मृत्यु 
पयन्त रहती है, क्यो को पूवं जन्म कौ भी रहती है । आत्मा 
इसमें हजारों बार बदल जाती है। तो यह स्मृति कंसे रह्‌ 
सकती है ? इसलिए बौद्धो का क्षणिक वाद सवेथा असंगत है । 


सत्र २६ : नासतोऽवृष्टत्वात्‌ ॥' 


भावाथ : असत्‌ से कायं की उत्पत्ति नहीं हो सकती क्योकि 
एसा देखा नहीं गया है । 
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व्याख्या--असत्‌ पदाथं से किसी कायं की उत्पति नहींहो 
सकती । मिट से ही घट वनता दहै, जल ही बफं बनता है, 
स्व्णसे ही गहने वनते हैँ आदि। असत्‌ (अभाव) से किसी 
कार्यं की उत्पत्ति नहीं हो सकती । अतः जगत्‌ का कारण सत्‌ 
है । वौद्धों की मान्यतादहैकि बीज नष्ट होकर ही वृक्ष वनता 
है, दूध मिटकरदही दही वनता है आदि । इस प्रकार कारण 
नष्ट होकर ही कायें उत्पन्न करता है। किन्तु इसमें कारण 
नष्ट नहीं होता वत्कि उसका रूपान्तरण होता है, उसका 
विकास होता है । अतः वौद्ध मान्यता असंगतदहै। 
सूत्र २७: 'उदासीनानासपि चेव सिद्धि)" 
नावाथ : इसके सिवा इस प्रकार बिना कर्ताके स्वेतः कायं 
की उत्पत्ति मानने पर उदासीन पुरुषोकामभो 
कायं सिद्ध हो सकता हे । 


व्याख्या वौदधों की मान्यतानुसार किसी नित्य चेतन कता 
के विना ही क्षणिक पदार्थो से अपने आप कायं उत्पननहो 
जाताहैतवतोजो लोग उदासीन रहते हैव कायं मे प्रवृत्त 
हीं होते उनके कार्यं भौ पदार्थंगत्‌ शक्ति से अपने आपो 
जाने चाहिए किन्तु एेसा देखा नहीं गया । इसलिए उपयु क्त 
मान्यता ठीक नींद) 


सूत्र २८ : नाभाव उपलब्धे \' 
भावाथ : जानने से आने वाले पडार्थो का अभाव नहीं है 
क्योकि उनकी उपलब्धि होती है । 
व्याद्या- जो पदाथं जाननेमे आने वाले हैँ वे मिथ्या नहीं 
है। वे कारणरूप से तथा कायं रूपसे सदा ही सत्यदहै 
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इसलिए उनकी प्रत्यक्न उपलच्धि होती है । यदि ये मिथ्या होते 
तो उपलच्धि नहीं हो सकती थी । 


सूत्र २६ : 'वधर्म्याच्च न स्वप्नादिषत्‌ ।' 


सावाथं : जाग्रत अवस्था में उपलब्ध होने वाले पदार्थोसे 
स्वप्न आदि में प्रतीत होने बाले पदार्थो के धमं 
मे भेद होने के कारण भी जाग्रत में उपलब्ध 
होने बाले पदाथं स्वप्नादि में उपलब्ध पदार्थोकी 
भांति भिथ्यानहींहे। 


व्याख्या- बौद्ध विज्ञानवादी (योगाचार) मानते हैँ कि 
उपलब्धि मात्र से पदाथं की सत्ता सिद्ध नहीं होती । स्वप्न में 
तथा बाजीगर द्वारा भी पदाथं के उपस्थित रहने पर वे पदाथ 
सत्य नहीं होते । इस पर कहा गया है कि जाग्रत अवस्थामें 
उपलब्ध होने वाले पदार्थो एवं स्वप्न मे प्रतीत होने वाले 
पदार्थोके धर्मोमेंभेद होता है। वे जाग्रत में उपलब्ध नहीं 
होते तथा एक व्यक्ति को जो पदार्थं दिखाई देते हैँ वे दूसरे को 
दिखाई नहीं देते । बाजीगर के पदाथ क्षणिक ही दिखाई देते 
हँ । वे धमं जाग्रत अवस्थामें दिखाई देने वाले पदार्थो में नहीं 
होते । इसलिए स्वप्न की भांति जगत्‌ के पदार्थोको्रमया 
असत्य नहीं कहा जा सकता । ये सत्य हँ । 


सूत्र ३० : न भावोऽनुषलन्धे । 


भावाथं : विज्ञान वादियों हारा कल्पत वासना को सत्ता 
सिद्ध नहीं होती वथोकि उनके मत के अनुसार 
बाह्य पदार्था को उपलब्धि ही नहीं हो सकती । 


व्याख्या बौद्ध विज्ञानवादी मानते हैँ कि बाह्य पदार्थोके 
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न होने पर भी वासना के कारण बुद्धि द्वारा उनका उपलब्ध 
होना संभव है। किन्तु यह भी युक्ति संगत नहीं है क्योकि 
पदाथ के पूवे अनुभवसि ही संस्कार बनते हैँ तथाउसीसे 
वासना जाग्रत होती है । पदाथ की सत्ता न होने पर उपलब्धि 
भी नहीं हो सकती । इसलिए विज्ञान वादियों की यह्‌ मान्यता 
ठीक नहीं है । 
सत्र ३१ : श्षणिकत्वाच्च ।' 
भावाथ : बोद्ध मत के अनुसार वासना की आधार भूता 
बद्धि भौ क्षणिक है! इसलिए भौ वास्तनाकौ 
सत्ता सिद्ध नहीं होती । 
व्याख्या--वोौद्धमत वाले वासना की आधारभूत जो बृद्धि 
है उसे भी क्षणिक मानते ह। इसलिए निराधार वासनाका 
अस्तित्व भी सिद्ध नहीं होता । इसलिए यह मत श्रान्तिपूणे है । 
सत्र ३२ : सवथान्‌पपत्तेश्च 1! 
भावाथ ; विचार करने पर बोद्धसत मे सब प्रकारसे 
असंगति दिखाई देतीहे। इसलिए भी बोदढमत 
उपादेय नहीं हे । 
व्याख्या- इस प्रकार युवित पूर्केक विचार करनेपर बोद्ध 
मत कौ प्रत्येकं वात युक्ति विरुद्ध जान पड़ती है । इसलिए यह्‌ 
कदापि उपादेय नहीं है । इससे इनके सवे शून्यवाद काभी 
खण्डन हो जाता है| 
सूत्र ३३ : नेकस्मिन्न सम्भवात्‌ 1! 
भावाथ : एक सत्य पदाथं से परस्पर विरद्ध अनेक विदद 
धमं नहं रह सकते क्योकि यह असंभव हे । 
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व्याख्या--जेन मत में सात पदाथ एवं पाँच अस्तिकाय 
माने गये हैँ ओर सवत्र सप्तभंगी न्याय की अवतारणा करते 
है । ये सप्तभंगी न्याय के अनुसार प्रत्येक पदाथंके विषयमे 
विकल्प रखते हैँ । इस विषय में सूत्रकार कहते हँ कि एक सत्य 
-पदा्थं है उसमें विरोधी घमं नहीं हो सक्ते । जो वस्तु है उसका 
अभाव नहींहो सकता तथाजो नहीं है उसको विद्यमानता 
नहीं हो सक्ती। जो नित्य पदाथे हे वह अनित्यनहींहो 
-सकता, जो अनित्य है वह्‌ नित्य नहीं हो सकता । अतः जेनियों 
-का प्रत्येक वस्तु को विरुद्ध धर्मो वाली मानना युवति संगत 
नहीं है । 
-सृत्र ३४ : "एवं चात्माकात्स्न्येम्‌ ।' 
भावाथं : इसो प्रकार अत्मा को अपणं एक देशोय अर्थात्‌ 
शरीरके बराबर माप वाला मानना भी युक्ति 
संगत नहीं हे । 
व्याख्या- जेन मतमें आत्मा को एक देशीय साना गया 
है कि वह्‌ प्रत्येक व्यक्ति कौ भिन्त-भिन्न है तथा उसका माप 
शरीरके वरावरहीहोतादह। ये दोनों वातं युक्ति संगत नहीं 
हैँ क्योकि यदि कमं वण मनुष्य को चींटी अथवा हाथी का 
शरीर मिल गयातो वह उसमे कंसे समासक्रतीदहं ¢ तथा 
शरीरके वरावरमापवालीहोनेसे यदि शरीर का कादं अंग 
कट जाए तो क्या आत्माभी कट जाती है? बालक से युवा 
होने पर क्या आत्मा भी वदती है ? इन विसंगतियों के कारण 
यह्‌ मत भी मान्य नहीं है। 


-सूत्र ३५ : न च पयविाद्यविरोधो विकास्दिभ्यः। 
भावाथ : इसके सिवा आत्मा को घटने बढ़ने वाला मान 
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लेने से भी विरोध का निराकरण नहीं हो सकता 


क्योंकि एसा मानने पर आत्मा मे विकार आदि 
दोष प्राप्त होगे । 


व्याख्या--यदि यह्‌ मान लिया जाय कि छोटा-वड़ा शरीर 
मिलनेपर आत्माभी छोटी बडी होजातीहैतोआत्माभी 
विकारी सिद्ध होगी। जो पदाथ घटता बढता है वह्‌ कभी 
नित्य नहीं हो सकता । इसलिए यह्‌ मत मान्य नहीं ह । 


सूत्र ३६ : “अन्त्यावस्थितेश्चो भय नित्यत्वाद विशेषः ।' 


भावाथ : ओर अन्तिमि अर्थात्‌ सोक्षावस्थामेजो जीवक 
परिमाण है, उसको नित्य स्थितिस्वीकारको 
गई है इसलिए आदि ओर मध्य अवस्थामेजो 
उनका परिमाण रहा है उसको भो नित्य मानना 
हो जाता है । अतः कोई विशेषता नहीं रह जातो । 
सब शरीरो मे उक्तका एक सामपसिद्धिहो 
जाताहे। 


व्याख्या- जेन मत के अनुसार मोक्ष मे जीव का माप एक- 
साहोजाताहैतो फिर आदि ओर मध्य अवस्थामेभी वह्‌एक 
सादी होना चाहिए । उसका घटना बढ़ना युक्ति संगत नहीं 
जान पडता । 


सूत्र ३७ : 'त्युर सामंजस्यात्‌ ।' 


भावाथ । पशुपति का सत भी आदरणीय नहीं हे क्योकि 
वह्‌ युवित विर है । 


व्याख्या- पशुपति मत वालों को मान्यताहैकि कण्ठी, 
रुचिका, कुण्डल, जटा, भस्म ओर यज्ञोपवीत इन छः मुद्राओं 
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कोधारण करने वाले का पुनः जन्म नहीं होता । हाथमे 
रुद्राक्ष का कंकण पहनना, मस्तक पर जटा धारण करना, मुदं 
की खोपडी लिए रहने तथा भस्म लगाने से मुक्ति मिलती दहै । 
ये महेडवर को निमित्त कारण तथा प्रधान को उपादान कारण 
मानते हैँ । यह मत भी मानने योग्य नहींहै। 


सूत्र ३८ : 'सम्बन्धानुपपत्तेश्च ।' 
भावाथ : (सम्बन्ध को सिद्धिनहोनेसेभौ यह मान्यत। 
असंगत हे । 
व्याख्या पाशुपत मत के अनुसार ईश्वर निमित्तमात्र 
है । चूकि वह निराकार है इसलिए प्रधान के साथ उसका 
संयोग सम्बन्ध केसे हो सकता है? यह वेद विरुद्ध तथा तक 
संगत नहीं होने से अमान्यहै। 


सव्र ३६ : अधिष्ठानानुपपत्तेश्च ।' 
भावाथ : अधिष्ठान को उपपत्ति न होने केकारणनी 
ईश्वर फो केवलं निमित्त कारण सानन! उचित 


नहीं हे । 
श्याल्या- इनकी मान्यतानुसार ईइवर भी कुम्भकार की 
भांति सामग्री का अधिष्ठाता होकर मद्री से बतंन वनानेकी 
भाति प्रधानसेसुष्टि का निमणि करता है किन्तु कुम्भकायं 
एवं मिद्री सशरीर एवं साकारहै जब कि ईदवर निराकारदहै 
एवं प्रधान रूपादि से रहित है । इसलिए यह्‌ मत युक्ति संगत 
नहीं है । 


सव्र ४०: 'हरणवच्चेन्न भोगादिभ्यः ॥ 
भावाथं : यदि ईश्वर फो शरीर, इउच्िय आदिकरणोंसे 
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युक्त मान लिया जाय तो यह ठोक नहीं है क्योकि 
भोग आदिसे उसका सम्बन्ध सिद्ध हो जायेगा । 
व्याख्या--यदि ईरवर को मनुष्य की भांतिःशरीरधारी 
मान लियाजाय तो शरीरधारी होने से साधारण जीवों की 
भांति उसे भी कर्मानुसार भोगों की प्राप्ति होगी जो उचित 
प्रतीत नहीं होता । इसलिए ईइवर को केवल निमित्त कारण 
मानना उचित नहीं है । ॑ ॐ 
सूत्र ८१ : अन्तवत्त्यभसवंज्ञता वा \' 


भावाथ : पाशुपत मत सें ईश्वर के अन्त वालाहोनेका 
अथवा सर्वज्ञ न होने का दोष उपस्थित होता ह । 
व्याख्था-- पाशुपत मत के अनुसार ईर्वर अनन्त एवं 
सवैज्ञदै। साथहीवे प्रकृति ओर जीवों को भी अनन्त मानते 
है । यदि ईदवर शरीरधारी एक देशीय है तो वह सवंज्ञ एवं 
अनन्त नहीं हो सकता । वह भी शांत एवं अत्पज्ञ ही होगा जो 
वेद विरुद्ध होने से मान्य नहीं है । 
सूत्र ४२: “उत्पत्यसम्यवात्‌ \' | 
भावार्थं : जीव की उत्पत्ति संभव नहीं है । इसलिए वासु- 
देव से संकषण की उत्पत्ति मानना वेद विरुद 
व्रतीत होता है। | 
व्याख्या- पांचरात्र आगम मे भगवान 'वासुदेव' को पर- 
ब्रह्म माना गया है किन्तु उनसे संकषेण' नामक जीव की 
उत्पत्ति बताना वेद विरुद्ध है क्योकि जीव को नित्य कहा गया 
है । उत्पन्न होने वाली वस्तु कभी नित्य नहीं होती अतः जीव 
की उत्पत्ति असंभव हे । 
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सूत्र ४३८: नच कतुः करणम्‌ ।' 
भावाथ : तथा कर्ता (जीवात्मा) से करण (मन ओर अह- 
कार) को उत्पत्ति भौ संभव नहीं हे । 


श्वाख्या-- जिस प्रकार वासुदेव से जीव (संकषेण) की 
त्पत्ति असंभव है उसी प्रकार संकषण (चेतन जीवात्मा) से 
श्रदयुम्न' (मनस्तत्व) ओर उससे अनिरुद्ध' (अहंकार तत्व) की 
उत्पत्ति भी संभव नहीं टै क्योकि कर्तासे करण की उत्पत्ति 
नहीं हो सकती । यह शंका उठाई गई है । 
सूत्र ४४ : "विज्ञानादिभावे वा तव प्रतिषेधः 1 
भावाथं : निःसंदेह पाच राव्र शास्त्र में भगवान के चिन्ञा- 
नादि षड्विध गुणों का संकषेण भादि भाव 
(होना) सूचित किथागयाहे। इस मान्यतासे 
उनका भगवत्‌ स्वरूप होना सिद्ध होता है इसलिए 
उनकी उत्पत्ति का वेद मे निषेध नहीं हे । 
व्याख्या--उपयु क्त शंका का समाधान इसमे किया गया 
है कि संकषण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध जीव तत्व, (प्राण) मन 
स्तत्व ओर अहुकार के प्रतीक हैँ जो भगवान वासुदेवके ही 
अंगभूत है । ये भगवान की ही शक्तियांहजो प्रकट होती हैँ । 
ये वासुदेव से भिन्न तत्व नहीं हैँ । अतः इनकी उत्पत्ति का वणेन 
वेद सम्मत है। 
सूत्र ४५ : "विप्रतिषेधाच्च ।' 
भावाथ : इथ शास्त्रमे विशेष श्प से जोव की उत्त्तिका 
निषेध किया गया है, इसलिए भौ यह वेदकं 
प्रतिकूल नहीं हं । 
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व्याख्या - पंचरात्र आगम में जीव को अनादि, नित्य, 
चेतन ओर अविनाशी माना गया है तथा उसके जन्म-मरण का 
निषेध किया गया है इसलिए इसका वैदिक प्रक्रिया से कोड 
विरोध नहीं है । यहाँ जो इनकी उत्पत्ति का वणेन है वह 
भगवानके अंशो का प्रकटीकरण वताने वालाहै। इनकी 
उपासना भी भगवान की ही उपासना मानी गई है क्योकि ये 
भगवान से भिन्न नहीं है । अतः यह शास्त्र वेदानुकूल है । 


| दूसरा पाद सम्पूणं ।। 


६ 
(1) 








| 
| 
| 
। 


नि निके 





दूसरा श्रध्याय 


तीसरा पाद 


सूत्र १ : न वियदश्रुतेः ॥ 
भावाथ : आकाश उत्पन्न नहीं होता क्योंकि छान्दोग्य- 
उपनिषद्‌ के सृष्टि प्रकरण में उसकी उत्पत्ति 
नहीं सुनी गई हे । 
व्याख्या- वहां यह शंका उत्पन्न कौ गईटहैकि आकाश 
नित्य है, वह उत्पन्न नहीं होता, इसलिए उसे विभु (व्यापकः) 
माना गया है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ (६।२।/३) मे भी जगत्‌ की 
उत्पत्ति के वणन में पहल-पहले तेज की रचना बताई गई है । 
यहां आकाश की उत्पत्ति का कोई प्रसंग नहीं है । 
सूत्र २: 'भस्तितु।' 
भावार्थं : किन्तु आकाश कौ उत्पत्तिका वणन भी है । 
ग्याख्या--तंत्तिरीय उपनिषद्‌ (२।१।१) मे कहा गया है 
कि निर्चय ही सवं प्रसिद्ध उस परमात्मा से पहले-पहल 
जाकाश तत्व उत्पन्न हमा । आकाश से वायु, वायु से अग्नि, 
अग्निसे जल ओर जल से पृथ्वी तत्व उत्पन्न हुथा।' इस 
प्रकार वेद मं आकाश कौ उत्पत्ति का वणेन है । अतः उप्यक्त 
शंका ठीक नहीं है । 


सूत्र ३ : गोौग्य सम्भवात्‌ ।' 
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भावाथ : आकाश को उत्पत्ति असभव होने के काण यह्‌ 
श्रुति गौणौ है । 


व्याख्या-- इसमे फिर शंका उपस्थित कौ गदहैकि विभु 
होने के कारण आकाश का उत्पन्न होना नहीं बन सकता । 
अतः उस तेत्तिरीयोपनिषद्‌ में आकाश की उत्पत्ति बताई गईं 
&ै, उस कथन को गौण समज्ञना चाहिए । वहां किसी दूसरे 
अभिप्राय से आकाश को उत्पत्ति कही गई होगी । 


सूत्र ४ : "शब्दाच्च ५ 


भावाथ : शब्द प्रमाणसे भो यह्‌ सिदध होता है कि आकाश 
उत्पन्न नहीं हो सकता । 


व्याख्या-- बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (२।/३।२३) मे कहा है, 
“वायु ओौर अस्तरिक्च यह्‌ अमृत है ।' तथा यह भी कहा गया है 
कि "जिस प्रकार यह आकाश अनन्त है उसी प्रकार आत्माको 
अनन्त समक्चना चाहिए ।' तेत्तिरीय उपनिषद्‌ (१/६।२) मे कटा 
है, ब्रहम काशरीर आकाश है)" इन श्रुति वाक्योंसे आकाश 
की अनन्तता सिद्ध होती है । इसलिए आकाश कौ उत्पत्ति नहीं 
हो सकती । वह फिर शंका उपस्थित कौ गई हे । 


सूत्र ५ : स्याच्चंकस्य ब्रह्म शब्दवत्‌ ॥' 


भावार्थं : तथा ब्रह्य शब्द की भांति किसी एक शाखा के 
व्णनमें गौण सरूप से भी आकाश को उत्पत्ति 
बताई जा सकती है । 
व्याख्या- यहाँ फिर शंका उपस्थित की गहै कि किसी 
शाखा वालोंकेद्वारा गौण रूप से भी आकाश कौ उत्पत्ति 
बताई जा सकती है । वास्तव में उसकी उत्पत्ति नहीं होती । 
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सूत्र ६ : ्रतिन्ञाहानिर व्यतिरेकाच्छब्देभ्यः ।' 


भावाथ : ब्रह्मके कायेसे आकाश को अलग न लाननेसे 
ही एक के ज्ञान से सब के ज्ञान सम्बन्धी प्रतिज्ञा 
कोरक्षाहो सकती है श्रुति के शब्दों से यही 
सिद्ध होता है । 
व्याख्या--उपयु क्त शंकाओं के समाधान हेतु कहा गया है 
कि श्रुतियों में यह कहा गया है कि उस एक को जानने से सब 
कुछ जाना हु हो जाता हे ।' मुण्डक उपनिषद्‌ (२।२।११) 
मे कहा गया है यह्‌ सब ब्रह्य ही है" छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
(६।८/७) मे कहा गया है यह्‌ सब इस ब्रह्य का स्वरूप है ।' 
इस प्रकार यही सिद्ध होतादहै कि आकाश उस ब्रह्मकाही 
कायं है । उससे भिन्न कदापि नहीं है | 
सूत्र ७ : यावद्विकारं तु विभागो लोकवत्‌ ।' 
भावाथ : तथा साधारण लौकिक व्यवहार को भांति विकार 
मात्र सब कुब्रह्म का ही विभाग (काये) है । 
व्याख्या- श्रुतयो मे जब सव कृ ब्रह्यहीहै' एेसा कह 
दिया गयातो आकाश भी उसी का कायं हुजा । वह्‌ उससे 
भिन्न कंसे हो सकता है ? अलग-अलग नाम लेकर कह्ने की 
आवर्यकता ही नहीं रहती । 
सूत्र ठ : एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः ॥ 
भावाथं : इससे अर्थात्‌ आकाश को उत्पत्ति सिद्ध करने वाले 
कथनसेहौी वायरु का उत्पन्न होना बता दिया 
गया है । 
व्याद्या- जिस प्रकार पूवं सूत्रोमें ब्रह्मसे आकाश का 
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उत्पन्न होना निश्चित किया गया है उसी प्रकार आकाशसे 
वायु का उत्पन्न होना भी सिद्ध हो जातादहै। उसे अलगसे 
सिद्ध करना आवरयक नही रह्‌ जाता । 

सूत्र & : असम्भवस्तु सतोऽनुपपत्तेः \' 


भावाथ : 'सत्‌' शब्दवाच्य ब्रह्य के सिवा अन्यक्िसीका 
उत्पन्न न होना तो असंभव हे! क्योकि अन्य 
किसी का उत्पन्न न होना युक्ति ओर प्रमाण 
दारा सिद्ध नहीं हो सकता । 


व्याख्या--च्रुतियों में जगह-जगह परब्रह्म के लिए सत्‌ 
शब्दे का प्रयोग हुजा है जो इस समस्त जड चेतनात्मक जगत्‌ 
का परम कारण है। उसके सिवा अन्य सभी तत्व उत्पत्तिशील 
है जैसे बृद्धि, अहंकार, काल, गुण ओर परमाणु आदि । प्रलय 
के समय भी परब्रह्म के सिवा अन्य किसी का अस्तित्व स्वीकार 
नहीं किया गया है । अतः ब्रह्म के सिवा सभी उत्पत्तिशोल दै । 
कोई भी नित्य नहीं है। 


सूत्र १० : 'तेजोऽतस्तथा ह्याह ॥' 


भावार्थं : तेज इस वायु से उत्पन्न हजा । एेसा ही अन्यत्र 
कहा है । 
व्याख्या--छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे कहा है उस ब्रह्य ने तेज 
को रचा' तथा तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में कहा है सर्वात्मा परमे- 
श्वर से आकाश उत्पन्न हआ, आकाश से वायु ओरवायुसे 
तेज ।' इस प्रकार तेज को किससे उत्पन्न होना माना जाय 
ब्रहमासे या वायु से। इस शंका का समाधान यहा करिया गया है 
कि तेज तत्व वायु से उतन्न हुआ एसा मानना चाहिए क्योकि 











१५२ ब्रह्मसूत्र : वेदान्त दशंन 


यही वात श्रुति में अन्य जगह भी कही गहै) ब्रह्मनेदही 
आकाश, वायुके बादतेज की उससे रचना की। अतः दोनों 
उक्तियां टीक हैँ । 


सूत्र ११ : ापः।' 
` भावाथ : जल तेज से उत्पन्न हआ । 
न्याद्या--उपरोक्त क्रम के अनुसार ही सुष्टि रचनामें 
सवं प्रथम आकाश उत्पन्न हआ । आकाश से वायु, वायु से तेज 
तथा तेज से जल उत्पन्न हज । 
सूत्र १२ : 'वृथिव्यधिकार रूपशब्दान्तरेभ्यः ।' 
भावार्थं : इस प्रकरण में अन्न के नामसेपुथ्वीही कही 
गई हे क्योकि पाचों तत्वों की उत्पत्ति का प्रकरण 
है, उसमें बताया हृंजा काला रूप भी पृथ्वीका 
ही माना गया है तथा दूसरी श्नुतिमेंभीजलसे 
पृथ्वी की ही उत्पत्ति बताई गई हे । 
व्याद्या- छान्दोग्य उपनिषद्‌ मेँ जगत्‌ की उत्पत्ति के 
वणेन में तेज, जल ओर अन्न इन तीनों से जगत्‌ को रचना का 
वणेन है । यहाँ अन्न का अर्थं पृथ्वी ही है। पाचों तत्वों की 
उत्पत्ति मेँ जल से पृथ्वी की ही उत्पत्ति मानी गई है । तत्ति- 
रीयोपनिषद्‌ में भी जल से पृथ्वी का उत्पन्न होना कहा गया 
दै । पृथ्वी से ओषधि एवं ओषधि से अन्त उत्पन्न होता है। 
इसलिए यहाँ अन्न पृथ्वी का ही वाचक है । 
सूत्र १३ : तदभिध्यानादेव तु त्लिगात्सः ।' 
भावाथ : इन तत्वों के भली-भांति चिन्तन करने का कथन 
होनैसेही तो यह सिद्ध होता है कि वह पर- 
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मात्मा हौ उन सब की रचना करता है क्योकि 

उक्त लक्षण उसी के अनुरूपं । 
व्याख्या - इस प्रकरणम वार-वार कायं के चिन्तन कौ 
बात कही गई है । यह्‌ चिन्तन चेतन परमात्मामें दही संगत हो 
सकता है । इसलिए यह सिद्ध होता हं कि स्वयं परमात्माही 
करम से एक दूसरे को उत्पन्न करता है क्योकि सव क रचना 
करने वाला वही दहै । जड़ किसी को उत्पन्न नहीं कर सकता । 


सूत्र १४ : "विपयंयेण तु ऋमोऽत उपपद्यते च ।' 


भावार्थं : किन्तु इस उत्पत्ति म से प्रलय का क्रम विपरीत 
होताहै। एसा ही होना युक्ति संगत हे तथा 
स्मृतिमे भीषएेसा ही बणंनहै। 
व्याख्या--उपनिषदों मे जगत्‌ की उत्पत्ति काजोक्रम 
बताया है उसके विपरीत क्रम से प्रलयहोताहै। प्रलयमें 
सवसे पहले पृथ्वी जल में, जल तेज मे, तेज वायुमे, वायु 
आकाशम तथा आकाश काब्रह्ममेंलयहो जाता है । प्रत्येक 
कार्य अपने उपादान कारणमें ही लीन होता है । 


सूत्र १५ : अन्तराविज्ञानमनसी क्रमेण तह्लिगादिति चेन्ना- 
विशेषात्‌ ॥' 


भावाथ : यदि कहो इच्ियां जौर मन उत्पत्तिक्रमको 
दृष्टि से परमात्मा ओर आकाश आदि भूतो के 
बीच में होने चाहिए, क्योकि भूति में यही निश्चय 
करने वाला लिंग (प्रमाण) ब्राप्त होताहैतो 
ठेसा कहना ठीक नहीं है क्योकि श्रुति में किसो 
म विशेष का वणेन नहीं है । 
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व्याद्या- भ्रुतिमें प्राण, इन्द्रियां, मन आदि किसिक्रमसे 
उत्पन्न हुए तथा आकाश से पहले उत्पन्न हुए या बाद में, यह्‌ 
क्रम कहीं नहीं मिलता । इसलिए किसी करम को निरदिचत करना 
ठीक नहीं है । 
सृज १६ : चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्तद्व्यपदेशो भाक्तस्तद्धाव- 
भावित्वात्‌ ।' 


भावाथं : किन्तु चराचर शरीरों को लेकर कहा हअ बह 
जन्म-मरण आदि का कथन जीवात्मा के गौण रूप 
सेहो सक्ताहै क्योकि वह उन-उनशरीरोंके 
भाव से भावित रहता हे । 
व्याख्या-- यह्‌ जीवात्मा सवथा शुद्ध परमेड्वर का अंश होने 
से जन्ममरण से रहित अविनाशी दहैतो भी यह्‌ परम्परागत 
अपने कर्मो के अनुसार स्थावर, जंगम शरीरो के आश्रित है। 
जो अपने को ब्रह्य नहीं, शरीर ही मानता है उसी का जन्म- 
मरण होता रहता है । परमात्मा उनको अपने कर्मो के अनुसार 
अच्छी-वृरी योनियों में उत्पन्न करते हैँ । । 
स १७ : नात्माऽश्रुतेनित्यत्वाच्च ताभ्यः । 
भावाथ : जीवात्मा वास्तव में उत्पन्न नहीं होता क्योंकि 
श्रुति में जीवात्मा की उत्पत्ति नहीं बताई गई है । 
इसके सिवा उन श्रुतिथों से ही इसकी नित्यता 
सिद्धकी गई है। इसलिए भी जीवात्मा कौ 
उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती । 
व्याख्या- ्रुतियों में जीवात्मा का उत्पन्न होना नहीं कहा 
गया है । जीवात्मा कौ शरीर से उत्पत्ति नहीं होती । उसे नित्य 
माना गया है । कठोपनिषद्‌ (१।२/१८) में कहा गया है यह्‌ 
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विज्ञान स्वरूप जीवात्मा न तो जन्मतादहैन मरतादहै, यह्‌ 
अजन्मा, नित्य, शाइवत ओर पुराणै । शरीरकानाश होने 
पर भी इसका नाश नहीं होता । इसलिए यह्‌ निविवादहै कि 
जीवात्मा स्वरूप से उत्पन्न नहीं होता । 


सूत्र १८ : (ज्ञोऽत एव ।' 


भावार्थे : वह नित्य जन्म मरण से रहित है । इसलिए ही 
ज्ञाता हे । | 

व्याख्या- यह्‌ जीवात्मा नित्य चेतन है। यह्‌ स्वरूपसे 
जन्मने-मरने वाला नहीं है इसीलिए यह्‌ ज्ञाता है । अनित्य होने 
पर यह ज्ञाता नहीं हो सकता । यह्‌ केवल शरीर बदलतादहै 
इसलिए पूवं जन्मों की स्मति संस्कार रूपसे विद्यमान रहती 
है । यदि जीवात्मा बदल जाती तो वह्‌ ज्ञाता नहींहो सकती 
थी । शरीर के बदलने से जीवात्मा नहीं बदलता । 


सूत्र १६ : “उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम्‌ ॥' 


भावार्थं : शरीर के उत्क्रमण करने, परलोक मे जने जर 
पुनः लोट कर आने का भ्रुति मे वणेन है । इससे 
भी सिद्ध होता है कि जीवात्मा नित्यहै। 


व्याख्या--कटोपनिषद्‌ (२।२/७) मे कहा गया है, मरने 
के वाद इन जीवात्माओं मे से अपने-अपने कर्मो के अनुसार 
कोई तो वृक्षादि अचल शरीरको धारण करलेते हैँ ओर कोई 
देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जंगम शरीरोंकोधारण कर लेते 
है । इस प्रकार अन्य श्रुतियों में भी जीवात्मा के वतमान शरीर 
को छोडने परलोक मे जाने तथा वहाँ से पुनः लौटने का वणेन 
है । इससे सिद्ध होता है कि जीवात्मा का नाश नहीं होता । 
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सूत्र २० : स्वात्मना चोत्तरयोः ।' 


भावाथं : परलोक में जाना ओौर पुनः वहां से लौट आना 
इन दोनों क्रियां की सिद्धि स्व-स्वख्पसेही 
होती है । इसलिए भी आत्मा नित्यदहे। 
व्याख्या - आत्मा को नित्य न मानने पर भीशरीरका 
वियोग तो होगा ही किन्तु परलोक में जाना ओौर वहां से पुनः 
लौटकर आना इस क्रिया की सिद्धि अपने स्वरूपसेही होती हे। 
जो परलोक जाता दहै वही लौटकर आता दहै, दूसरा नहीं । इससे 
सिद्धहोतादहैकि शरीर के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं 
होता । वह्‌ सदा ही रहता हे । 
-सूत्र २१ : (नाणुरतच्ध्रुतेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌ ॥' 
भावाथ : यदि कहो कि जीवात्मा अणु नहीं है क्योकि भरुति 
मे उसे अण न कहकर महान्‌ ओर व्यापक बताया 
गया है । तो यह कहना ठीक नहं है ब्योकि जहां 
श्रुतियों में आत्मा को महान ओौर विभु बतायाहे 
वहां दुसरे का अर्थात्‌ परमात्मा का प्रकरण हे । 
व्याख्या-- जीवात्मा अणु स्वरूप ही है किन्तु श्रृतियों में 
जहाँ उसे महान ओर व्यापक बताया गया है वहां आत्मा शब्द 
जीवात्मा का नहीं परमात्मा का ही वाचक है । 


सूत्र २२: सस्वशब्दानुमानाभ्यां च ।' 


भावाथ : श्रुति में अणु वाचक शब्द है उससे ओर अनुमान 


(उपमा) वाचक दूसरे शब्दों से भी जीवात्मा का 
अणुत्व सिद्ध होता है) 


न्याख्या- मुण्डकोपनिषद्‌ (३/१।९) में कहा गया है, यह्‌ 
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अण परिमाण वाला आत्मा चित्त से जानने के योग्य है । उवेता- ¦ 
खतर उपनिषद्‌ (५।६) मेँ कहा गया है, बाल के अग्रभागके 
सौ टकडे किये जाये ओर उनमें से एक टुकड़े के पूनः एक सौ 
टकड़ किए जायें, तो उतना ही माप जीवात्मा का समज्नना. 
चाहिए ।' इस प्रकार श्रतिमें जीव को "अणु" कहा गया ह). 
इससे यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा अणु" हे। 


सत्र २२३ : अविरोधश्चन्दनवत्‌ । 


भावार्थं : जिस प्रकार एक देश में लगाया गया चन्दन अपने ` 
गन्ध रूप गुण से सब जगह फेल जाताहैः वसे ही 
एक देश मे स्थित आत्सा विज्ञान रूप गुण द्वारा 
समस्त शरीर को व्याप्त करके सुख दुःखादिकं 
ज्ञाता हो जाता है । अतः कोई विरोध नहीं ह । 
व्याख्या-जीव को अण्‌ मान कर एक स्थान पर स्थितः 
होने से उसे सारे शरीर मे हई पीडा, सुखदुःख का ज्ञान कंसे 
हो जातादहै? इस शंकाका समाधान इससूत्रमें कियागया 
है कि चन्दन की सुगन्ध की भाँति वह॒ अपने विज्ञान रूप गणः 
के द्वारा समस्त शरीर में फैल जाता है जिससे सम्पूण शरीरके 
सुख-दुःखों काज्ञानटहो जातादहै। 


सत्र २४ : अवस्थिति वेशेष्यादिति चेन्नाध्युपगमाद्धदि हि \ 


भावाथं : यदि कहो चन्दन ओर आत्मा कौ स्थितिमे भेद 
है, इसलिए च्दन का दृष्टान्त उपयुक्त नहीं हैः 
तो यह बात नहीं है क्योकि हदय देश मे उसको 
स्थिति स्वीकार की गईहे। 


व्धाख्या- प्ररनोपनिषद्‌ (३।६) मे कटा है, यह्‌ आत्मा 
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हृदय मे स्थित है ।' इस प्रकार आत्मा की स्थिति भी चन्दन के 
वृक्ष को भांति एक देशीय है। इसलिए यह दृष्टान्त उपयुक्त 
है । 
-सच्र २५ : शुणाद्वा लोकवत्‌ ।' 
भावाथ : अथवा यह समन्चो कि अणुपरिमाण वाले जीवात्मा 
का चेतनारूप गुण से समस्त शरीर को चेतना- 
युक्त कर देना सम्भव है क्योंकि लोक में एेसा 
देखा जाता हे । 
व्याख्या-लोकमेंभी यह देखा जाता है कि जिस प्रकार 
घरमे एक स्थान पर रखा हुआ दीपक सारे घर को प्रकाशित 
-करदेताटै उसी प्रकार एक ही स्थान पर स्थित आत्मासारे 
शरीर को चेतन कर देता है । इसलिए इसमें कोई विरोध नहीं 
हे । 
सूत्र २६ : "व्यतिरेको गन्धवत्‌ । 
भावाथं : गन्धको भति गुणका गुणी से अलग होना बन 
सकता है । अतः कोई विरोध नहीं है । 
व्याख्या जिस प्रकार गन्ध अपने पुष्प गुणी से अलग 
होकरचारोंओर फैल सकती है उसी प्रकार आत्मा का 
चेतनता रूप गुण भी आत्मा से अलग होकर सारे शरीरमें 
फल सकता ह । अतः कोई विरोध नहीं है । 


-सूत्र २७ : तथा च दशयति ॥' 
भावाथ : एसा ह श्रुति भी दिखलाती है । 


न्याया बृहदारण्यक उपनिष द्‌ (१/४।७) तथा छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ (८/८/१) मेँ भी यही दिखाया गया है कि आत्मा 
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एक जगह रहकर अपने गुण के द्वारा समस्त शरीरमेनखसे 
लोम तक व्याप्त रहता है । इससे भी यहीसिद्धहोतादहैकि 
आत्मा अण्‌ है एवं एकदेशीय हे । 
सूत्र २८ : 'वृथगुपदेशात्‌ ।' 
भावार्थं ¦ जीवात्मा के विषय में अणुपरिभमाण से भिन्न 
उपदेश श्रुति मे मिलता है। इसलिए जीवात्मा 
अण्‌ नहीं विभरै। 
व्याख्या- सूत्र २१से २७ तक विभिन्न प्रमाणं द्वारा 
जीवात्मा का अणुरूप होना सिद्ध किया गया इस मत को 
अमान्य ठहराते हुए सूत्र २८ से २९ तक उसेविभु सिद्ध किया 
गया ह) 
तससूत्रमें बताया गया है कि यह्‌ जीवात्मा अणु नहीं 
बल्कि विभु (व्यापक है) कठोपनिषद्‌ में जीवात्मा को महान्‌! 
कहा गया है । गीतामें भी कहा गया है, यह्‌ आत्मा नित्य, 
सर्वव्यापी, स्थिर, अचल ओर सनातन है (गीता २।२४), 
“जिस प्रकार सव जगह व्याप्त हुजा भी आकाश सूक्ष्म होने के 
कारण लिप्त नहीं होता वैसे ही आत्माभी शरीर में सब जगह 
स्थित है तो भी उससे लिप्त नहीं होता ।' (गीता १३।३२) यह्‌ 
परमात्मा के लिए नहीं बत्कि जीवात्मा के लिएही कहा 
गया ह । 
सूत्र २६ : "तद्‌ गुणसारत्वात्तु तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्‌ ।' 
भावाथ : वह कथन तो उस बृद्धि ञादिके गुणों को प्रधा- 
नताकोलेकरटै। जसे परमेश्वरको अणु ओर 
हूदय में स्थित अंगुष्ठ मात्र बतायाहैवेसेही 
जीवात्मा के लिए भी समन्नना चाहिए । 
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व्याख्या-श्ृतियों मे जहां जीवात्मा को अंगुष्ठ मात्रया 
अणु कहा गया वह बुद्धि ओरशरीरके गणोंकोलेकरही 
हे । यह कथनस्थानकी अपेक्षा से ही है परमात्माकोभी 
जीवात्माकेह्दयमें स्थित तथा अंगुष्ठ मात्र बतायाहै यह 
जीवात्मा को अपेक्षासेहीदहै। वास्तवमे वह्‌ अणु नहीं, विभु 
है । इसमे कोई शंका नहीं है । 
सूत्र २० : 'यावदात्मभावित्वाच्च न दोषस्तदुशेनात्‌ ।' 
भावाथं : जब तक स्थूल, सुक्ष्म या कारण इनमे से किसी 
भौ शरोर के साथ जीवात्मा का सम्बन्ध रहता 
है तब तक वह उस शरीर के अनुरूप एक देशो 
सारहतारहै। इसलिएभी उक्त दोषनहींहै, 
श्रुतिमेभीएेसा हीदेखा गया है । 
व्थाख्या--प्ररनोपनिषद्‌ (३/९-१०)मे कहा गया है कि जीव 
काएक शरीर से दूसरे में जाते समय भी सूक्ष्म शरीरसे संबंध 
बना रहता है । परलोकमे भी उसका शरीर से सम्बन्धमाना 
गया हं तथा सुषुप्ति ओर स्वप्न कालमेंभी देहके साथ उसका 
सम्बन्ध बताया गयाहे। इसी प्रकार प्रलय कालमेंभी कम- 
संस्कारो के सहित कारण शरीर से जीवात्मा का सम्बन्ध 
रहता हे क्योकि श्रुति में यह्‌ स्पष्ट किया गया है किप्रलय 
काल में यहं विज्ञानात्मा समस्त इन्द्रियों के सहित उस परब्रह्म 
मे स्थित रहता है (प्र० उ० ४/ ११) इसलिए सुघुप्ति काल 
ओर प्रलय काल मे समस्त जीवों के मुक्त होने का तथा मक्त 
पुरुषों के पुनजंन्म आदि का कोई दोष नहीं आ सकता । 


सूत्र ३१ : 'पुस्त्वादिवत्वस्य स्तोऽभिन्यवित योगात्‌ ?' 
भावाथ : पुरुषत्न आदि की भांति पंहते से विद्यमान इस 
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कारण शरीर आदि के सम्बन्धकाही सुष्टि 
काल मे प्रकटहोनेका योग है। इसलिए कोई 
दोष नहीं हैँ । 
व्याख्या- प्रलय काल में यद्यपि बृद्धिआदि तत्वस्थूल रूप 
मेन रहकर अपने कारण रूप परब्रह्यमे विलीन दहो जाते हैँ 
तथा अव्यक्त रूप से विद्यमान रहते हैँ । इसी प्रकार जीवात्मा 
भी अपने कारण शरीरो के सहित अव्यक्त र्पसेब्रह्ममें 
विलीन रहते हैँ उनके सम्बन्ध का सवेथा नाश नहीं होता । वे 
ही सृष्टि काल में पूनः सूक्ष्म एवं स्थूल रूपों में प्रकट होते हैं । 
जिस प्रकार मनुष्य मे पुरुषत्वं विद्यमान होते हुए भी बाल्य 
कालमें प्रकट नहीं होता किन्तु युवावस्था में शक्तिके संयोग 
से वह्‌ प्रकट होता है, यही बात बीज ओर वृक्ष के रूप 
मे समञ्चीजा सकतीहै। इसलिए इसमे कोई विरोध नहीं 
हे । 
सूत्रे ३२ : "नित्योपलन्ध्यनुपल न्धि प्रसंगोऽन्यतरनियमो 
वान्यथा ।' 


भावाथ : जीव को अन्तःकरण के सम्बन्ध से विषय ज्ञान 
होता है । एसा न मानने पर उसे सदा ही विषयों 
के अनुभव होने काया कभी भौनहोनेका 
प्रसंग उपस्थित होगा, अथवा आत्मा को ग्राहकं 
शविति या विषय की ग्राह्य शक्ति के नियमन को 
कल्पना करनी पड़गी । एसी स्थिति मे अंतःकरण 
का सम्बन्ध भाननाही युक्ति संगतहे। 


व्याख्या- जीवात्मा को अन्तःकरण के सम्बन्धसेटी 
पदार्थो का अनुभव होता है । जीवात्मा को अणु कहना उसकी 
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सृक्ष्मता का बोधक है तथा अंगरष्ठ मात्र कहना मनुष्य शरीर 
के ह्दयके माप के अनुसार कहा गया है तथा उसे छोटे 
आकार वाला बताया गया है। वास्तव में वहं विभु (सवं- 
व्याप्त) एवं अतीत है । 
सुन्र ३३ : कर्ता शास्त्राथवत्वात्‌ ।' 

भावार्थं : कर्ता जीवात्मा है क्योकि विधि-निषेघ बोधक 

शास्त्र की इसी मे सार्थकता हे । 

व्याख्या-सांख्य मत के अनुसार पुरुष को असंग माना 
गया है तथा प्रकृति को स्वतन्त्र कर्तामाना गया है । किन्तु जड़ 
प्रक्रति कर्ता नहींहो सकती । इसलिए कर्ता जीवात्माहीदहे। 
चेतन स्वयं कर्ता नहीं है तथा जड प्रकृति भी कर्ता नहीं हैएेसी 
स्थितिमें जीवात्माकोदही कर्ता मानाजा सकतादहैतथा वही 
भोक्ता भीदै। इसी कारण विधि निषेध शास्त्र वनाये गये हें । 
सूत्र २४ : "विहारोपदेशात्‌ ।' 


भावाथ : स्वप्न मे स्वेच्छा से विहार करने का वणेन होने 
से भी यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा "कर्ता" है। 
व्याख्या- स्वप्नावस्था में स्वेच्छा पूवक घूमना फिरना, 
वेल तमाशा आदि कमं करने से भी यहीसिद्धहोताहैकि 
जीवात्मा ही कर्ता है । प्रकृति से एेसा स्वेच्छा पूवक कमे नहीं 
हो सकता । 
सव्र २५ “उपादानात्‌ ।' 
भावाथ : इन्ियों को प्रहुण करके विचरने का वणन होने 


सेभीवहौ सिद्ध होता है कि इद्धिय आदिके 
सम्बन्ध से जीवात्मा कर्ताहे। 
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व्याख्या-वृहदारण्यक उपनिषद्‌ (२।१।१८) मे कहा गया 
है कि, जिस प्रकार कोई महाराज प्रजाजनों को साथ लेकर 
अपने देण में इच्छानुसार भ्रमण करता है, वेसे ही यह्‌ 
जीवात्मा स्वप्नावस्था में प्राण शब्द वाच्य इन्द्रियों को ग्रहण 
करके इस शरीरमें इच्छानुसार विचरता है ।' इससे यह सिद्ध 
होता है कि प्रकृति या इन्द्रियां स्वयं कर्ता नहीं है । उनसे युक्त 
हआ जीवात्मा ही कर्ता है । 
सूच ३६ : “व्यपदेशाच्च क्रिधायां न चेन्निदेश विपयेयः ।' 
मावा : क्रिया करने मे जोवात्मा के कर्तापन का भ्रुतिमे 
कथने । इसलिए भो जीवात्मा कर्ताहै। यदि 
जीवात्मा को कर्तां मानना अभोष्टनरहोतातो 
श्रुति का सकेत उसके विपरीत होता । 
व्याख्या - तेत्तिरीय उपनिषद्‌ (२।५) मे कहा गया ह कि 
यह्‌ जीवात्मा यज्ञ का विस्तार करता है ओर उसके लिए कर्मों 


का विस्तार करता है।' इस प्रकार जीवात्माको कर्मोका 
विस्तार करने वाला कहा जाने के कारण उसका कतपिन सिद्ध 


होता हे। 
सूत्र ३७ : 'उषलन्धिवदनियमः ॥' 

भावार्थं : सुख दुःखादि भोगों को प्राप्ति को भांति कमं 

करने मे भी नियम नहीं हे । 

व्याख्या-- जीवात्मा यदि कमं करने मे स्वतत््रहेतो वह 
अहितकारी कमे क्यों करताहै? इस शंका का समाधान यहां 
किया गया है कि यद्यपि जीव नये कमं करने में स्वतन्त्र है किन्तु 
पूवे जन्मों मे करिये गये कर्मो के फलस्वरूप उस जीवात्मा का 
जो स्वभाव वन गया है उसी के अनुसार वह्‌ कमं करतादहै। 
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इसलिए वह इन संस्कारों के अधीन है तथा इन्हीं के अनुसार 
फल भोगने मे भी वह पराधीन है । कमे फल ईखवर स्वयं देता 
है । विवेक जाग्रत होने पर ही वह सदा सद्‌ कमं मेंप्रवृत्तहौ 
सकता, 


सूत्र ३८ : !शक्तिविपर्यात्‌ \ 


भावाथं : शविति का विपर्यय होने के कारण भी विवेक का 
आदर किये बिना उसके हारा सवेथा हिताचरणः 
होने का नियम नहीं ह्ये सकता । 


व्थाख्या--यह्‌ जीवात्मा सदा ही अपनेकाही कायं करने 
मे सव्रेथा स्वतन्त्र नहीं है क्योकि जीवात्मा का कर्तापनका 
उसके अनादि कमे संस्कार तथा इन्द्रियों ओर शरीर आदिसे 
सम्बन्ध है तथा प्रत्येक कमे मे सहकारी बाह्य कारणोंकी 
आवश्यकता होती है जिनको उपलब्धि मे वह सवेथा परतन्त्र 
है । शरीर को शक्ति भी सदा अनुकूल नहीं रहती । इसलिए 
विवेक का आदर किए बिना सदा हितकारी आचरण नहीं हो 
सकता । 


सुत्र ३२९ : समाध्यभावाच्च ।' 


भावाथ : समाधि अवस्था का अभाव प्राप्त होनेसेमीः 
जीवात्मा का कर्तपिन स्वाभाविक नहीं मानना 

चाहिए । 
व्याब्या--जीवात्मा स्वयं कर्ता नहीं है। उसका कर्तापन 
अन्तःकरण आदि के सम्बन्धसे है । जीवात्मा स्वयं निष्क्रिय, 
उसका स्वभाव नहींहै। क्योकि समाधि अवस्थामें कर्मोका 
स्रधा अभावहो जाता है यदि उसका कर्तापन स्वाभाविक धर्म 
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होता तो समाधि अवस्था मेभी वह्‌ सक्रिय रहता एवं समाधि 
की उपलब्धिहो ही नहीं सकती थी तथा उसमें भी वहं निष्क्रिय 
नहीं हो सकता.था ! अतः यही सिद्ध होता है कि कर्तपिन 
जीवात्मा का स्वाभाविक धमं नहीं है । | 


शत्र ४० : यथा च तक्षोमयथा ।' . ४ 
भावाथ : इसके सिवा जसे कारीगर कंभौ कमे करताहैः 
कभी नहीं करता, एसे दो प्रकार को स्थितिमें 
देखा जाता है, उसी प्रकार जोवाटमा भौ दोनों 
प्रकार की स्थिति में रहता है। इसलिए उसका 

कर्तारन स्वरूपगत नही हे । 


व्याख्या - जिस प्रकार कोई कारीगर जबकायं करताहै 
तो उसे कर्ता कहा जाता है एवं कायं नहीं करने पर वह्‌ ` 
कर्ता नहीं होता इस प्रकार इस जीवात्मा का जब अन्तःकरण 
ओर इन्द्रियों से सम्बन्ध होता है तभी वह कर्ता होता दहैतथा 
जव इनसे सम्बन्ध छोड देता है तब कर्तां नहीं होता । इसलिए 
इसका कर्तापन स्वभाव सिद्ध नहीं है । गीता (३।२७) में कहा 
गया है कि, "वास्तव मे सम्पूणं कमं प्रकृति के गणो द्वारा किये 
हएर्है,तोभीजो अहंकार से मोहित हो गया है, वह पुरुष मेँ 
कर्ता हूं" "से मान लेता है।' गीता (१३।२६) में ओर कहा 
गया है जो पुरुष सम्पूणं कर्मो को सव प्रकारसे प्रकृतिसेही 
किये हए देखता है अर्थात्‌ इस बात को तत्व से समज्ञ लेता हँ 
कि प्रकृति से उत्पन्न हुए सम्पूणं गुण ही गुणों मे वतते हैँ तथा 
आत्मा को अकर्ता देखता है, वही देखता ह ।' इनसे सिद्ध होता 
है कि शुद्ध आत्मा में कर्तापन नहीं है। उसका कर्तापन अन्तः 
करण ओर संस्कारोंसेहै। । ¦ 
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सूत्र ४१ : "परात्त॒ तच्छ ते) 

भावार्थ : यह जीवात्मा का कर्तापन परमेश्वरसेहीरै 

क्योकि शति के वचन से यही सिद्ध होता है । 

व्याख्या- बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे कहा है, जो जीवात्मा 
मे रहकर उसका नियमन करता है, वह अन्तर्यामी तेरा आत्मा 
है 1" (३।७।२२) इस प्रकार अन्य ध्र तियो मे भी एेसा ही कहा 
गया है कि यह्‌ जीवात्मा स्वतन्त्रता पूवक कुछ भी नहीं कर 
सकता । वहु जो कुछ करता है वह॒ परब्रह्म के सहयोग से, 
उसकी दी हुई शक्ति से ही करता है । गीता (१८।६१) मेभी 
कहा गया है कि जीव का कर्तापन ईइवराधीन है किन्तु अहंकार 
वण वहु अपने को कर्ता माननेसे वह कमे फलों काभोक्ताहो 
जातादहै। 


सत्र ४२ : कृत प्रयत्ना पक्षस्तु विहितप्रतिषिद्धावेयर्थ्यादिभ्यः। 
भावाथ : किन्तु ईश्वर जीव के पुवकरुत कमं संस्कारों कौ 
अपेक्षा रखते हए ही उस्षको नवीन कमं करने कौ 
शक्ति ओर सामग्री प्रदान करताहै इसलिए 
तथा विधि-निषेध शास्त्रों को साथेकगा आदि 

हेतुओं से भी ईश्वर सवथा निदषि है, 


व्याख्या-- जीवात्मा को ईदवर कमं करने की शक्ति मात्र 
देता है तथा उसके पूवे कृत कमं संस्कारों के अनुसार वह्‌ उसे 
उचित वातावरण में पेदा कर उन्हींके अनुसार सामग्री प्रदान 
करता है। इस शक्ति ओर सामग्री का सदुपयोग करने के लिए 
उसे विवेकभोदेदिया है जिसका उपयोग करके वह अपना 
मागे निरिचत कर सकता है । इसलिए वहु कमं करने मे स्वतंत्र 
है । इसका दुरुपयोग करके वह्‌ अपने लिए स्वयं वाधक वनता 
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है । ईदवर इसमें दोषी नहीं है । अच्छे कर्मों का विधान एवं 
वुरे कर्मो का निषेध शास्त्रों मे इसी कारण किया गया है जिससे 
मनुष्य स्वयं अपने स्वभाव का सुधार कर सके । इसलिए 
मनुष्य ईइवर के अधीन होता हआ भी कमं करने में स्वतन्त्र 
है । इसलिए शुभाशुभ कर्मोके फल का दायित्व मनुष्य स्वयं 
पर है, ईदवर इसमे दोषी नहीं है । 


सूत्र ४३ : अंशो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि वाशकितवादित्व- 
मध्ीयत एके ।' 
भावाथ : श्रुति मे जोवों को बहुत ओर अलग-अलग बताया 
गया है इसलिए तथा दूसरे प्रकारसे भो यही 
सिदध होताहै फि जीव ईश्वर कांश क्योकि 
एक शाखा वाले ब्रह्म को दाशकित व आदि रूप 
कहकर अध्ययन करते हें । 


व्याख्या - अथववेद की शाखा वालो के ब्रह्मसूक्त मे यह 
पाठहिकि, ये केवट ब्रह्म है, दासन्रह्यहैतथायेजुजारीभी 
ब्रह्म ही है ।' इस प्रकार यह्‌ सिद्ध होता है किये जीव तो अनेक 
हँ किन्तु ये सभीब्रह्मही दँ यानि ईखवरहीकेअंशहं। यदि 
जीव को ईहवर से भिन्न माना जाय तो उपयु क्त कथन में 
विरोध अयेगा ! पिता ओर सन्तान की भांति जीवों को ईर्वर 
का अंश मानना ही युक्ति संगत हे । 


सुत्र ४४ : (मन्रवर्णाच्च ॥' 
भावाथ : मन्तो के शब्दों से भौ यही बात सिद्ध होती हे । 


व्याख्या-- छान्दोग्य उपनिषद्‌ (३।१२।६) में कहा गया 
है कि समस्त जीव समुदाय उस ब्रह्म का एक पाद (अंश) दै 
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ओर उसके तीन पाद अमृत रूप दिव्य हैँ" इस प्रकार जीवों 
को ईर्वर का अंश बताया गया है । 


सूत्र ८५ :.अपि च स्मयते ।" 


` भावाय : इसके सिवा गीता आदिमे यही स्मरण भी किया 
गया हे । 


` व्याख्या--इन मंत्रों के सिवा गीता (१५।७)मे इसका अनु- 
मोदन किया गया है कि, “इस जीव लोकं में यह्‌ जीव समुदाय 
मेराही अंश है ।' गीता(१०।४२ )मे कहा गया है कि. अपनी 
शक्ति के किसी एक अंश से इस समस्त जगत्‌ को भली-भाति 
धारण कि हुए स्थित हँ ।' इस प्रकार स्मृतियो दारा समर्थेन 
किए जाने से भी यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा परमेदवर का 


अंश है । 
सूत्र ४६ : श्रकाशादिवन्नेवं परः ।' 


भावाथ : परमेश्वर इस प्रकार जीवात्मा के दोषों से सम्बद्ध 
नहीं होता निस प्रकार कि प्रकाश आहि अपने 
अंश के दोषों से लिप्त नहीं होते । 


न्याख्या- कठोपनिषद्‌ (२।२।११) में कहा गया है कि, 
जिस प्रकार समस्त लोकों के चक्षुः स्वरूप सूयं देव चक्षु मे 
होने वाले दोषों से लिप्त नहीं होता, वैसे ही समस्त प्राणियों 
के अन्तरात्मा अद्वितीय परमेर्वर लोकों के दुःखो से लिप्त नहीं 
होता ।' इससे सिद्ध होता है कि जीवात्मा ईदवर का अंश होते 


हृए भी उसके सुख-दुःख से ईदवर लिप्त नहीं होता 
सुत्र ४८७1 शस्मरन्तिच॥' 
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भावाथं : यही बात स्मतिकार कहते है ओर भ्रतिमेमौी 
कही गईहे। 


व्याख्या- गीता (१३/३१) मे कहा गया है, यह अविनएशी 
परमात्मा अनादि ओर गुणातीत होने के कारणशरीरमें 
स्थित होता हुजा भीन तो स्वयं कर्ताहं ओौरन सुखदुःखादि 
फलों से लिप्त ही होता है ।' महाभारत शान्ति पव (३५१।१४- 
१५) में कहा गया है, “जिस प्रकार कमल का पत्ता जलमें 
रहता हुआ उससे लिप्त नहीं होता, वैसे ही वह्‌ जीव के कमे- 
फलों से लिप्त नहीं होता ।' मुण्डक उपनिषद्‌ (३।१।१) में 
कहा गया है, इन दोनों मेँ एक जीवात्मा तो सुख-दुःख रूप 
कमं फल को भोगता है ओर परमेदवर न भोगता हुआ देखता 
रहता है ।' इनसे यही सिद्ध होता है कि परमात्मा दोषोंसे 
लिप्त नहीं होता । 
सूत्र ४८ : अनुज्ञापरिहारो देहसम्बन्धाज्ज्यो तिरादिवत्‌ ' 


भावाथं : विधि ओर निषेध ज्योति आदिकी भांति शरोरों 
के सम्बन्धसेहे। 


व्थाख्या- जीवात्मा का सम्बन्ध भिन्न-भिन्तन प्रकार के 
शरीरो के साथ होने से उनके लिए भिन्न-भिन्त प्रकार की अनुज्ञा 
ओर निषेध का व्यवहार किया जाता है जो अनुचित नहीं है 
जंसे शमशान की अन्ति त्याज्यहै ओर यज्ञ की अग्निक ग्राह्य 
बतायागया है। इसी प्रकार शूद्र को सेवा करनेके लिए 
आज्ञादी ग्रहै ओर ब्राह्मण के लिए उसका निषेध किया 
गयाहै। इसलिए यह विधि-निषेध रूप अदेश शरीरके 
सम्बन्धसे हे। 
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सूत्र ४९ : 'असततेश्चाव्यतिकरः ` 
भावाय : इसके तसि शरीरो के आकरण वे व्धावक्ता का 


निरोध होने के कारण उनका तथा उनके कर्न 
का मिश्रण नहीं होगा । 


व्याख्या- जिस प्रकार जीवात्मा विभ होते हए भी कारण 
णरीरके आवरणके कारण वे प्रलय कालमेंभी एक नहींहो 
जाते उनका विभाग वना रहता है उसी प्रकारसुष्टिकालमें 
भी णरीरों के सम्बन्ध से सब जीवों की व्याप्ति नहोनेके 
कारण उनके कर्मोका मिश्रण नहीं होता, विभाग बना रहता 
दै क्योकि शरीर, अन्तःकरण ओर अनादि कमं संस्कारोंके 
कारण उनकी व्यापकता परमेदवर की भांति नहीं है, किन्तु 
सीमित दै । जिस प्रकार शब्द मात्र को आकाशम व्याप्ति 
होते हए भी उनका मिश्रण नहीं होता, उनकी भिन्नता बनी 
रहती है तभी तो रेडियो पर उनको अलग-अलग सुन सकते हैँ 
इसी प्रकार आत्मा का भी विभुत्व होते हुए भी कारण-शरीर 


के कारण उनका मिश्रण नहीं होता । उनकी भिन्नता वनी 
रहती है । 


सत्र ५० : आभासा एव च ॥' 


भावाथं : इसके सिवा अन्य प्रकार की मान्यता के समथन 
, मे दिये जाने वाले युवित प्रमाण आभास मात्रही 

है । 
व्याख्या-जो लोग जीवात्मा को परब्रह्मका अंश नहीं 
मानते तथा सब जीवों को स्वतन्त्र व अलग-अलग मानते हँ 
उन्होने जो युवित प्रमाण दियेहँवे सवके सव आभास मात्र है। 
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उनका कथन ठीक नहीं है। सभी श्रूतियों मे जीवात्माको 
परमात्माका अंश दही मानागयादहै जो युक्ति संगतदहे। 


सतर ५१ : 'अद्ष्टानियमात्‌ 


ष्ावाथं : अदुष्ट अर्थात्‌ जन्मान्तर मे क्रिय हुए कमं फल 
मोग की कोई नियत व्यवस्था नहीं हो सकेगी । 
इसलिए उपाधि के निमित्त से जीवों को परमात्मा 
का अंश मानना युक्ति सगत नहीं है । 
व्याख्या- यहां यह्‌ शंका उपस्थित की गर्दहैकिजीवोको 
परमात्मा कांश न मानकर स्वतन्त्र मानने तथा घटाकाश 
की भांति उपाधि के निमित्त से जीवात्मा कोपरमात्माका 
अंश माननेमे क्या आपत्तिहै ? इसके समाधानमे कहा गया 
है कि ेसा माननेमें जीवों के कमं फलकी व्यवस्था नहींहो 
सकेगी, जीवों को स्वतन्त्र माननेमें उनके कमे-फल भोग को 
व्यवस्था कौन करेगा ? जीव स्वयं इसकी व्यवस्था नहीं कर्‌ 
सकता क्योकि वे जड हैँ । फिर परमात्मा अलग रहकर इसको 
व्यवस्था नहीं कर सकता । इसलिए यह मानना युवित संगत है 
कि परमात्मा का जीवात्मासे पितापुत्र कौ भांति उसीका 
अंणद। 
सूत्र ५२ : अभिसन्ध्यादिष्वपि चवम्‌ ।' 


भावाथं ; इसके सिवा इसी प्रकार संकल्व आदिमे भीं 
अव्यवस्था होगी । 


व्याख्या-यदि जीवात्मा को ईदवर का अशन मानाजाय 
तो कमे फल भोग की व्यवस्था की भांति ही जीवों के संकल्प 
ओर इच्छा आदि की नियमित व्यवस्था होने मे भी बाधा उप~ 
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स्थित होगी } शास्त्र मे परब्रह्म केद्वारा संकल्प पूवेक जगत्‌ 
की उत्पत्ति -करने का वणेन है, उसकीभी संगति नहीं बेठ 
सकेगी । अतः जीवात्मा को परमात्मा का अंश माननाही 
उचित है । | 


सूत्र ५२३ : श्रवेशादिति चेन्नान्तसविात्‌ ॥' 
भावाथ : यवि कहो उपाधियों में देश भेद होने से सब 
1 व्यवस्था हो जायेगी, तो यह नहीं हो सकता 
क्योकि सभौ देशों का उपाधि में ओर उपाधियों 
कासब देशों मे अन्तमविहे। 


व्याख्या- यहां फिर यह कहा गया है कि उपाधियोंके 
देश भेदके कारण कर्मं फल भोग की व्यवस्था दहो जयेगीतो 
यह मानना ठीक नहीं है । उपाधियों के देश भेद से परमात्मा 
मेदेश भेद नहींहो जाता । जिस प्रकार समस्त आकाश के 
प्रदेश का सब उपाधियों मे (घटाकाश आदि) अन्तर्भाव होता 
है इसी प्रकार जीवात्मा को परमात्मा का अंश मानना टीक 
हुं । उसे घटाकाश की भांति उपाधि निमित्त नहींमानाजा 
सकता । 


1 तीसरा पाद सम्पूणं ॥ 


दूसरा श्रध्याय 
चौथा पाद 


सूत्र १ : (तथा प्राणाः ॥ 

भावाथ : उसी प्रकार प्राण शब्द वाच्य इच्रियां भो परमे- 

श्वर से ही उत्पन्न होती हे । 

व्याख्या- मृण्डक उपनिषद्‌ (२।१।३) मे कहा गयादहै कि 
"इस परब्रह्म परमेरवर से ही प्राण, मन, समस्त इद्रियां, 
आकाश, वायु, तेज, जल ओर सवको धारणकरनेवालीः ` 
पृथ्वी उत्पन्न होती है।' इस प्रकार इन्द्रियों कौ उत्पत्तिकाः 
श्र तियो मे वणेन होने से यही सिद्ध होता दहै कि इन्द्रियां भीः 
उस परमेश्वर से ही उत्पन्न होती है । 


सुत्र २: गौण्यसम्भवात्‌ । 
भावाथ : संभव न होने के कारण वह श्रुति गौणी है अर्थात्‌ 
उसका कथन गौण स्पसे है । 


व्याख्या-- छान्दोग्य उपनिषद्‌ (६/६।४) मे कहा गया दहै 
कि, भक्षण कयि हुए तेज का जो सूक्ष्म अंश है, वहु एकत्र 
होकर वाणी वनता है ।' यहा वाक्‌ इन्द्रिय को उत्पत्ति काहेतु 
तेजस पदाथं को गौणरूप से कहा गया है इसलिए यह श्रतिः 
गौणी है । यही मानना ठीक है। 


( १७३ ) 
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"सूत्र ३ : (ततप्राकघ्रतेश्च ॥' 
भावार्थं : श्रुति के दारा आकाशादि तत्वों से पहले इन्द्रियों 
को उत्पत्ति कही गईं हे । इसलिए भौ तेज आदि 
से वाक्‌ आवि इन्द्रिय की उत्पत्ति कह्ने वाली 
श्रुति गोणहै। 
ठ्थाख्या--उपयु क्त श्रुति को गौण इसलिए कहा गया है 
कि शतपथ ब्राह्मण (६।१।१।१) मेँ ऋषियों के नाम से इं्रियो 
का पांच तत्वों कौ उत्पत्ति से पहले होना वताया गया है तथा 
मुण्डकोपनिषद्‌ मे भी इन्द्रियों को उत्पत्तिरपांच भूतो से पहले 
बताई गर्दै । इससे यह सिद्ध होता है कि आकाशादि तत्वों 
-से इद्रियों की उत्पत्ति नहीं हुई दै। अतः तेज सेवाक्‌ की 
उत्पत्ति सूचित करने वाली श्रुति गौण हे । 
ससुत्र ४ : 'तत्पुवंकत्वादाचः ।' 
मावा्थं : वाणी की उत्पत्ति का वर्णन तीनों तत्वों मे उस 
ब्रह्म के प्रविष्ठ होने के बादहै। इसलिए तेज से 
उसको उत्पत्ति सुचित करने वाली श्रुति गौण 
है । 
भ्याख्या- छान्दोग्य उपनिषद्‌ (६/३।३) मे कहाहै कि, 
"उन तीन तत्वरूप देवताओं मे जीवात्मा के सहित प्रविष्ठ 
होकर उस ब्रह्मने नाम रूपात्मक जगत्‌ की रचन की । इस 
प्रकार जगत्‌ को उत्पत्ति ब्रह्म से प्रवेश पूरवंक वताई गई है। 
इसलिए भी यही सिद्धहोता है कि समस्त इद्रियों की उत्पत्ति 
ज्हयसेहीहूरईदहै, तेज आदि तत्वों से नहीं । अतः उपयु वृत 
श्रृति गौण है । 
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सूत्र ५ : सप्त गर्तेविशेषितत्वाच्च ।' 
सावार्थं : इन्द्रियां सात हैँ क्योकि सातही ज्ञात होती हे 
तथा सप्त प्राणाः कहकर श्रुति ने (सप्त पद का 
प्राणों (इन्द्रियों) के विशेषण रूप सेप्रयोग 
क्यादहे। 
व्याख्या- मुण्डक उपनिषद्‌ (२।१।८) मे कहा गया है कि 
उसी परमेश्वर से सात प्राण उत्पन्न होते है तथा अग्निकी 
(काली, कराली आदि) सात लपटें, सात विषय रूपी समिधा 
सात प्रकारके हवन तथाये सात लोक-इन्द्रियोंकेसातद्वार 
उसी से उत्पन्न होते हैँ जिनमें प्राण विचरते हैँ। इससे सिद्ध 
होतादहै कि इन्द्रियां सात ही है (आंख, कान, नाक रसना, 
त्वचा, वाक्‌ ओर मन) । इसमें सप्त" पद का प्राणों (इद्रियों) 
के विशेषण रूपमे प्रयोग किया है। इसप्रकार इन्द्रियो की 
उत्पत्ति ब्रह्मसे ही होती है ओर वह्‌ पाँच तत्वों से पहले ही हो 
जाती दहै, यह सिद्ध किया गयादहे। 


सव्र ६ : (हश्तायदस्तु स्थितेऽतो नैवम्‌ । | 
भावाथ : किन्तु हाथ आदि अन्य इन्दरियांभी हें इसलिए 
इस स्थिति में एेसा नहीं कहना चाहिए कि 
इच्रिर्यांसातहीहें, 
व्याख्या- सूत ५ में सात ही इन्द्रियों का होना सिद्धक्रिया 
रै किन्तु प्रहनोपनिषद्‌ (४/८), गीता (१३।५) तथा वृहृदार- 
ण्यक उपनिषद्‌ (३।६/४) मे इन सात इन्द्रियों के साथ हाथ, 
पैर, उपस्थ ओर गुदाये चार इन्द्रियां ओर हँ जिनसे मन 
सदहित कुल ग्यारह इन्द्रियां बताई गईं ह । अतः इन्द्रियां सात 
नहीं, स्यारह्‌ है, यही मानना चाहिए । 
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सूब्र ७ : अणवश्च ।' 
मावाथं : तथा सूक्ष्म सूत यानी तन्माव्राएं मी उस परमेश्वर 
से ही उत्पन्न होती हें । 
व्याख्या- जिस प्रकार इन्द्रियों कौ उत्पत्तिपरमेइ्वरसे 
होतीदह उसी प्रकार पाच महाभूतो केजोरसृक्ष्मरूपरदैवेभी 
परमेरवर से ही उत्पन्न होते हैँ । प्रनोपनिषद्‌ (४/८) में इसे 
मात्राकेनाम से कहागयादहै। 


सुज्र ८ : श्रेष्ठश्च ।' 
भावाथ : मख्य प्रण भो उस परमात्मासे ही उत्पन्न होतए 
हे । 


व्याख्या-उद्रियो कौ भांति मूख्य प्राण जो प्राण, अपान, 
समान, व्यान ओर उदान नाम से कहागयादहै वह्‌ भी पर- 
मात्मा से ही उत्पन्न होता है जिसे इन्द्रियों से श्रेष्ठ माना गया 
है मुण्डक उपनिषद्‌ (२।१/३) मेँ भी यही कहा गया दहै कि, 
"इसी परमेदवर से प्राण उत्पन्न होता है ।' 


सुतर € : "न वायुक्ियि पृथगुपदेशात्‌ ।' 
भावाथं : श्रुति में वणित मुख्य प्राण,{बायु तत्व ओर उसकी 
क्रिणा नहीं है, क्योकि उन दोनों से मलग इस्तका 
वणन हे । 

(क उपनिषद्‌ ( २ १/३ ) मे जहां प्राणका 
उत्पत्ति का वणन है वहीं वायु कौ उत्पत्ति का अलग वर्णनहै, 
इसी परमेरवर से प्राण उत्पन्न होता है तथा मन (अन्तःकरण). 
समस्त इद्रियां, आकाश, वायु, तेज, जनल ओर सम्पूणं प्राणियों 
कोधारण करने वाली पृथ्वी ये सव उत्पन्न होते है ।' इसलिए 
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मख्य प्राण न तो वायु तत्व है ओरनवायुकीक्रियाकाही 
नाम मुख्य प्राण है । वह इन दोनों से भिन्न पदाथ दहै। यही 
सिद्ध होता है । 
सत्र १० : "चक्षुरादिवत्तु तत्सहशिष्टयादिभ्यः \' 
भावाथ : किन्तु प्राण भो चक्षु आदि इन्द्रियों को भांति 
जीवात्मा का उपकरण है क्योकि उन्हीं के साथ 
प्राण ओर इच्धियों के संवाद मे इसका वणन 
्ियागया है तथा उनकी भांति यह जडभौ 
है ही। 
घ्याख्या- छान्दोग्य उपनिषद्‌ (५।१।६-१२) में यह सिद्ध 
किया गया है कि इन्द्रियोसे प्राण श्रेष्ठ है क्योकि उसके शरीर 
से निकल जाने पर सभी इन्द्रियां व्यथे हो जाती हैँ । किन्तु यह्‌ 
प्राण भी जीवात्मा के अधीन है किन्तु यह भी इन्द्रियों की 
भाति जड है । केवल जीवात्मा ही चेतन है । 
सूत्र ११ ! अकरणत्वाच्च न दोषस्तथा हि दशयति ५ 
भावार्थं : निश्चय ही इन्द्रियों को भांति विषयों के उपभोग 
मेकरणन होने के कारण उक्त दोष नहींह 
क्योकि इसका करण होना कंसा है यह बात 
श्रुति स्वयं दर्शाती हे । 


व्याख्या- छान्दोग्य उपनिषद्‌ (५।१।६।से प्रकरण समाप्ति 
तक तथा प्रदनोपनिषद्‌ (३।१ से १२ तक}यही बात दिखाई गई 
है कि यद्यपि प्राण इन्द्रियों कौ भति विषयों के उपभोग मे करण 
नहीं है किन्तु वह जीवात्मा का करण है क्योकि शरीर ओर्‌ 
इन्द्रियों का पोषण प्राणसे ही होता है तथा वही उन्हे धारण 
करताहै। प्राणके संयोगसे ही जीवात्मा एक शरीर को छोड 
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कर दूसरे शरीरम जाताहै। इस प्रकार श्रृति में इसके करण 
भाव को दिखायाहै। | 


सुब्र १२ : “पंचवृत्तिमंनोवद्‌ व्यपदिश्यते ।' 

भावाय : श्रुति के दारा यह सन को भाति पांच वृत्तयो 

वाला बताया गयादहे। 

व्याख्या- जिस प्रकार पाचों ज्ञानेन्द्रियोंके रूपमे मनकी 
पाच वृत्तियां हँ उसी प्रकार प्राण कोभी पांच वृत्तिवाला 
बताया गया है (प्राण, व्यान, अपान, समान, उदान) । इनके 
दारा यहु जीवात्मा के अनेक प्रकार से उपयोगमे आताहै। 
इसलिएभीप्राण को जीवात्मा का उपकरण मानना उचित 


हे । 
सत्र १३ : अणुश्च ॥' 

भावाथ : यह सृक्ष्मभोदहे। 

व्याख्या- यह्‌ प्राण तत्व अपनी पांच वृत्तियों के हारा स्थूल 
रूप से उपलब्ध होता है किन्तु यह सूक्ष्म भी दहै । सृक्ष्मतमके 
कारण यह व्यापक होने परभी सीमितदहै। 


स॒त्र १४ : “उ्योतिरादधिष्ठानं तु तदामननात्‌ ॥' 


भावाथ : ज्योति आदि वत्व जिसके अधिष्ठाने बताये गये 
है, वह तोब्रह्म दही हि क्योकि दूसरी जगहमी 
श्रुति के द्वारा उसी को अधिष्ठाता बताया गया 
है । 

व्ाख्या-- छान्दोग्य उपनिषद्‌ (६।२।२-४) मेँ कहा गया है 

कि, मेँ बहुत हौ जाऊ, तव उसने तेज की रचना की, फिर तेज 
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ने विचार किया ।` तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (२।६) मे कहा है इस 
जगत्‌ की रचना करके उसने उसमें जीवात्मा के साथ-साथ 
प्रवेण किया ।` इस वर्णन से यही सिद्धहोता दहै कि तेज आदि 
तत्व का अधिष्ठाता वह परब्रह्यही है स्वतन्त्र जड़ तत्व नहीं । 


सत्र १५ : श्राणवता शब्दात्‌ ।' 

्ावाथं : ब्रह्म ने प्राणधारो जीवात्मा फे सहित प्रवेश जिया 

एेखा श्रुति का कथन होने से यह दोष नहीं हे । 

व्याख्या- यहां यह जिज्ञासा होती है कि शरीर का अधि- 
ष्ठाता जीवात्मा है अथवा परब्रह्म । इस पर कहा गया है कि 
परब्रह्म ने ही जीवात्मा के सहित इन तीनो देवताओं में प्रविष्ट 
होकर जगत्‌ की रचना की (छा० उ० ६।३।२ ) । कठोपनिषद्‌ 
मे भी परमात्मा ओर जीवात्मा को हदय रूप गहा में स्थित 
कहा गया है । इससे सिद्ध होता है कि जीवात्पा ओर परमात्मा 
सदा साथ-साथ रहने वाले हैँ । इसलिए शरीर का अधिष्ठाता 
जीवात्मा को मानने में किसी प्रकार का विरोध नहींदह। 


सृन्र १६ : तस्य च नित्यत्वात्‌ ।' 
भावा्थ- उस जीवात्मा की नित्यता प्रसिद्ध होने के कारण 
मी उसकी उत्पत्ति का वणेन करना उचितही 
है । 
व्याद्या--जीवात्मा को नित्य माना गयादहै। सुष्टिके 
समय शरीर की उत्पत्ति के साथ-साथ गौणरूपसे ही उसकी 
उत्पत्ति बताई गई है, वास्तव में उसकी उत्पत्ति नही मानी 
गई है । इसलिए पंचभूतों की उत्पत्ति के पहले या बाद में उसकी 
उत्पत्तिन बतलाकर जो जीवात्मा के सहित परमेदवर का 
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शरीर में प्रविष्ट होना कहा गया है, वह उचित ही है। उसमें 
किसी प्रकारका विरोध नहींहै। 
सूत्र १७ : "त इन्द्रियाणि तदन्यवदेशादन्यत्र श्रेष्ठात्‌ ।' 
भावाथ : वे मन आदि ग्यारह इन्द्रिय मुख्य प्राणसे भिन्न 
है क्योकि दूसरो ध्रतियों में उसका भिन्नतासे 
वणेन हे । 
व्याद्या- द्सरी भ्रुतियों में मूख्य प्राण की गणना इन्द्रियों 
से अलगकीगई है तथा इन्द्रियों को प्राणोंकेनामसेनहीं. 
कहा गया है । इसलिए मन सहित ये ग्यारह इन्द्रियां मुख्य 
प्राण से भिन्नहैँ। इन्द्रियों की स्थिति मख्य प्राण के अधीन हैः; 
इसलिए गौणरूपसे श्रुति में इन्दरियोंकोप्राणनामसे कहा 
गया है । 
सुत्र १८ : भेदश्नुते 
मावा्थं : इन्वियों से मुख्य प्राण का भेद सुनागयाहै 
इसलिए भी भुख्य प्राण उनसे भिन्न तत्व सिद्ध 
होताहे। 
व्याद्या- श्रू ति में जहां इन्द्रियो का प्राणकेनाम से वणेन 
आया है, वहू भी उनका मख्य प्राणसेभेदकरदियाहै। इनसे 
सिद्ध होता दहै कि मृख्य प्राण इन सवसे भिन्नहै। 
सूत्र १९ : 'वलक्षण्याच्च ।' 


भावार्थं : परस्पर विलक्षणता होने के कारणमी यही सिदध 
होता ह कि मुख्य प्राण से इद्द्ियां भिन्न पदां 


है । 


्याख्या--उन्द्रियों की अपेक्षा मुख्य प्राण की एक विलक्षणा 
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यह भी है कि सुषुप्ति कौ अवस्था में इन्द्रियां ओर अंतः करण 
विलीन हो जाते हँ किन्तु उस समय भी मूख्य प्राण जागता 
रहता है । इससे यही सिद्धहोता दै कि मूख्यप्राणसे इन्द्रियां 
भिन्न हैँ । 
सत्र २० : संनाम्‌तिक्लृप्तिस्तु त्रिव॒त्कुवेत उपदेशात्‌ ।' 

भावार्थं : नाम रूप की रचना भी तीनों तत्वों का मिध्रण 


करने वाले परमेश्वर का ही कमं है । क्योकि वहां 
श्रुति के वर्णेन से यही बात सिद्ध होती हे । 


व्याख्या- इस समस्त नाम-रूपात्मक जगत्‌ को रचना 
करना जीवात्मा का काम नहीं है क्योकि जीवात्मा के कमं- 
संस्कारोंके अनुसार उसको क्म करने को शविति आदि ओर 
त्रेरणा देने वाला वही परमात्मा है । अतः इस नाम रूप वाली 
जड-चेतनात्मक जगत्‌ की रचना रूप क्रिया उस परब्रह्म परमे- 
्वरकीही है जिसने उन तीन तत्व (तेज, जल, पृथ्वी) 
को उत्पन्न करके उनका मिश्रण किया । अन्य किसी कौ नहीं । 


सूत्र २१ : मांसादि भौमं यथाशब्दमितरयोश्च । 
मावाथं : जिस प्रकार सांस आदि पृथ्वी के कायं बताये 
गये हे वेषे ही वहाँ श्रुति के शब्द दारा बताये 
अनुसार दूसरे दोनों तत्वों का काय भी सतमन्न 
लेना चाहिए । 
व्याख्या- भूमि यानी पृथ्वी के कायं को 'मौम' कहते हैँ । 
एस प्रकरण मे जिस प्रकार भूमि रूप अन्त के कायं मास्‌, 
विष्ठा ओर मन ये तीनों बताये गये हँ उस प्रकरण के शब्दां 
से जिस-जिस तत्व के जो-जो कायं बताये गए हैँ उसके वे ही 





| 
| 
| 
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कायं हँ एेसा समञ्च लेना चाहिए । वहाँ श्रुति ने जल का कार्य 
मूत्र, रक्त ओर प्राण को तथा तेज का कायं हृडडी, मज्जा 
ओर वाणी को बतलाया है । इस प्रकार तेज, जल ओौर पृथ्वी 
इन तीनोंम्‌ल तत्वोंके मिश्रण से जगत्‌ की रचना होती है) 
यही इससे सिद्ध होता है । 


तत्र २२ : 'वंशेष्यात्तु तदादस्तद्रादः ।' 
भावाथ : वह कथन तो अधिकता के नतेवेहै। 


दयाख्वा- इन तीनों तत्वों के मिश्रण मे भी एक की 
अधिकता ओर दूसरों की न्यूनता रहती है। अतः जिसकी 
अधिकता को लेकर व्यवहार मे मिधित तत्वों का अलग-अलग 
नाम से कथन किया जाता है । इसलिए कोई विरोध नहीं है | 

इस प्रकारण में मनः को अन्न (पृथ्वी) का कार्यं, प्राणो, 
को जल का कायं ओर जलमय कहा गया है तथा वाणीः को 
तेज का कायं ओर तेजोमयी कहा ` गया है वह भी उन-उन 
तत्वों के सम्बन्धसे गौणरूपसे ही कहा हुआ मानना चाहिए । 
वास्तव में मन, प्राण ओर वाणी आदि इन्द्रियां भूतो का कार्यं 
नहीं है, बल्कि भूतो से भिन्न पदार्थं हैँ । यह पहले सिद्ध किया 
जा चुकाहै। 


॥। चौथा पाद सम्पूणं ॥ 


।। दूसरा अध्याय सम्पूणं ॥ 


तीसरा श्रध्याय (साधनाध्याय,) 
पहला पाद 


सृत्र १: (तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति सम्परिष्वक्तः प्र्ननिरूषमा- 
भ्याम्‌ ।' 
भावार्थं : उक्त देह के बाद देहान्तर को प्राप्ति के समय 
यह जीवात्मा शरीर के बीज रूप सृक्ष्म तत्वों से 
युक्त हज जाता है । यह बात रन ओर उसके 
उत्तर से सिद्ध होती है । 
व्याद्या--इस अध्याय मे परमात्मा की प्राप्ति के साधनौं 
का वणेन होने से इसे 'साधनाध्याय' कहा गया है । इसके पहले 
पादम जीवात्मा के शरीर परिवर्तन किस प्रकार होतेह 
इसका वर्णन है । इस सूत्र मे यह बताया गन है कि मत्युके 
बाद यह्‌ जीवात्मा केवल स्थूल शरीर का त्याग कस्ताहै। 
अन्य सृष्ष्म तत्वों को वहं साध्‌ लेकर जाता है । कर्मो की गति 
के अनुसार ये सूक्ष्म तत्व भी विभिन्न लोकों में छते जाते हँ व 
अन्त मे उसे ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती दे, 
द्न सूक्ष्म तत्वों मे मुख्य 'जल' तत्व को बताया गया है 
जिसकी. पांचवीं आहति मेँ वह पुरुष रूप हौ जाता है । छान्दो- 
ग्योपनिषद्‌ (५।३।१ से ५।६।२ तक) इसका विस्तार से 
प्रश्नोत्तर रूप मे राजा प्रवाहण ने ऋषि कुमार खेतकेतु तथा 


। १५३५ 
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उसके पिता को समज्ञाई थी। राजाने कहा कि ध्यूलोक रूप 
अग्तिमेंश्रद्धा (संकल्प) की पहली आहति देने से सोम' की 
उत्पत्ति होती है । फिर सोम की आहूति मेष रूपी अग्नि में देने 
से वर्षा कौ उत्पत्ति होती है । तीसरी आहुति पृथ्वीरूप अग्नि. 
में वर्षा की आहूति देने से अन्न की उत्पत्ति होती है । चौथी 
आहुति मे पुरुष रूप अन्ति में अन्न कौ आहूति दी जातीदहै 
जिससे वीयं की उत्पत्ति होती है तथा पांचवीं आहति में स्त्री 
रूप अग्निमें वीयं की आहूति दी जाती है । जिससे गभे की 
उत्पत्ति होकर "पुरुष' कौ उत्पत्ति होती है । इस प्रकार पांचवीं 
आहति अर्थात प्रक्रिया से गुजर कर जल ही पुरूष बन जाता 
है । इससे सिद्ध होता है कि समस्त तत्वों का समुदाय बीज रूप 
मे जल में निहित है जिसे सूक्ष्म शरीर सहित वीयं मे स्थित 
जीवात्मा कहा गयादहै इसी प्रकार जीवात्मा जव एक शरीर 
से दूसरे शरीर में मृत्यु के उपरान्त जाता है तो इन सभी सूक्ष्म 
तत्वों को साथ लेकर जाताहै जो उसके बीजरूप है । इन्हीं से 
पूनः नये शरीर का निर्माण होता है। 


सुनब्र २ : (्यात्मकत्वत्तु यस्त्वात्‌ ।' 


भावाथं : शरीर तीनों तत्वों का सस्मिभरण हे । इसलिए 
जल के कहने से सबका ग्रहण हो जाता है तथा 
वीयं में सबसे अधिक जल काभमागरहताहै 
हृ्तलिए जल के नाम से उसका वर्णेन किया 
गया हे । 


व्याख्या- छान्दोग्य उपनिषद्‌ (६।३।३) में जगत्‌ की 
उत्पत्तिके वणेन मेका जा चुका है कि तीनों तत्वों (तेज, 
जल ओर पृथ्वी) का सम्मिश्रण करके उसके बाद परमेर्वरने 
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नाम ओर रूप को प्रकट किया । इन तीनों तत्वों में सभी तत्वों 
का मिश्रण समञ्च लेना चाहिए । वीयं मे सभी भौतिक तत्व 
रहते हँ तथापि जल कौ अधिकता होने से वहाँ उसीकेनामसे 
उसका वर्णन किया गयादहै। एक शरीर से दूसरे गरीरमें 
जाते समय जीव प्राणमें स्थित होकर जातेहँओरप्राणको 
आपोमय (जल रूप) कहा गया है । इसलिए पुरुष को उत्पत्ति 
जल से बताना युक्ति संगत है । इस प्रकार जीवात्मा इन सूक्ष्म 
तत्वों से युक्त हज ही एक शरीर से दूसरे शरीरमें जाता हे। 


सुतर ३ : श्राणगतेश्च ॥' 


भावार्थं : जीवात्मा के साथ प्राणों के गमन का वणन होने 
से भौ यही बात सिद्ध होती हे। 

व्याख्या-- प्रनोपनिषद्‌ (३।१) मे आश्वलायन मुनि ने 
पिप्पलादसे प्राणके विषय मे छः प्रशन किये जिनमें चौथा 
प्रन यही था कि, "यहु एक शरीर को छोडकर दूसरे शरीरम 
जाते समय पहले शरीर से किस प्रकार निकलता है ? इसके 
उत्तर मे पिप्पलाद ने कहा, जब इस शरीर से उदान वायु 
निकलता है तब यह शरीर ्डा हो जाता है, उस समय 
जीवात्मा मनम विलीन हुई इन्द्रियों को साथ लेकर उदान 
वायु के सहित दूसरे शरीर मे चला जाता है। उस समय 
जीवात्मा जैसा संकल्प करता है, उस संकल्प ओर मन इन्द्रियों 
के सहित यह प्राणमें स्थितहौ जाताहै। वह्‌ प्राण उदान के 
सहित जीवात्मा को उसके संकल्पानुसार भिन्न-भिन्न लोकों 
(योनियं) मेले जातादहै।' (प्र० उ० ३।६-१०) इस प्रकार 
जीवात्माके साथप्राण ओर मन-इन्द्रियां आदिके गमनका 
वणेन होनेसे भी यही सिद्धहोताहै कि वीज रूप सभी सूक्ष्म 
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तत्वों के सहित यह जीवात्मा एक शरीरस दूसरे शरीरम 
जातादहै। इस प्रकार प्राण का सहयोग आवश्यक है क्योकि 
गति प्राणके ही अधीन रहै, प्राण को जलमय बताया गयादहै। 
इस प्रकार श्रुति के वणेन की संगति बेठ जातीहै। गीता 
(१५।८) मे भी कहा है, "यह जीवात्मा भी जिस पहले शरीरः 
को त्यागता है उससे इन मन सहित सब इन्द्रियों को ग्रहण 
करके फिर जिसशरीरको प्राप्त होता है उसमे जाताहै।' 
सृत्र ४ : 'अरन्यादिगति श्रुतेरिति चेन्न भाक्तत्वात्‌ ।' 
भावार्थं : यदि कहो कि अग्नि आदि मे प्रवेश करने की 
बात धतिमे कही गई है इसलिए यह सिद्ध नहीं 
होता तो यह ठीक नहीं है क्योंकि वह्‌ धति अन्य 
विषयक होनेसे गौणहे। 
व्याख्या वृहदा रण्यक उपनिषद्‌ (३।२।१३) मे कहा गया 
है कि, मरण कालमें वाणी अगतिमें विलीन हो जाती है, प्राण 
वायुम विलीन हो जाते है! इत्यादि । किन्तु यह्‌ प्रशनके रूपमे 
कही गई है इसलिए यह वणेन गौण है । 
सूत्रे ५: श्रथसेऽश्रवणादिति चेन्नता एव सुपपत्ते ॥' 
भावाथ : यदि कहा जाय कि प्रथम आहति के ब्णंनसें 
जल का नाम नहीं सुना गया है, इसलिए अन्त तै 
यह कहना कि -वांचवीं आहूति मे जल पुरुष नाम 
वालाहोजाताहै, विच्द्है'तो एसी बात नहीं 
है क्योकि पूर्वापर को संगति ते यही सिद होता 
है कि वहां श्रद्धा कै नाम सेउस्तजलकाही 
ए 1 है । 


व्याद्या- पूवं सूत्र मे श्रद्धा को सर्वं प्रथम हवनीय द्रव्य का 
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रूप दिया गया है तथा पाँचवीं आहति मे जल को पुरुष होना 

बताया गया है किन्तु वहं श्रद्धा के नामस संकल्पम स्थित 

जल आदि समस्त सूक्ष्म तत्वों का ग्रहण है । अन्तमं उसीको 

जल कहा गया है । इसलिए इनमें कोई विरोध नहीं है । संकल्प 

के अनुसार जो सूक्ष्म तत्वों का समुदाय प्राणमं स्थित होता है 

उसीकोश्रद्धाकेनामसे कहा गयादहै। 

सूत्र ९ : अधृतत्वादिति चेन्नेष्टादि कारिणं प्रतीतेः \" 

भावाथ : यदि एसा कहा जाय कि श्रुति में तत्वों के साय 
जीवात्मा के गमन का बणेन नहीं हे, इसलिए 
उनके सहित जीवात्मा जाता हे, यह कहना युक्ति 
संगत नहीं है, तो एेसा कहना ठीक नहींहै, 
कथो कि उसी प्रसंग मे अच्छे बुरे कमं करने वालों 
का वणन है अतः इस धरति मे उन गभमाशुषकारी 
जी दात्माओं के वणेन कौ प्रतीति स्पष्ट है! इस- 
लिए उक्त विरोध यहां नहीं हे । 
व्याद्या-- छान्दोग्य उपनिषद्‌ (५।१०।७) मे कहा गया दहै 

कि, (जो अच्छे आचरणों वाले होते हैँ वे उत्तम योनि को प्राप्त 

होते हैँ ओर जो नीच कमे करने वाले होते हैँ वे नीच योनिको 

प्राप्त होते है ।' इससे सिद्ध होता है कि जीवात्मा उन तत्वों के 

साथ एक शरीर से दूसरे शरीरम जाताहै। इसमे कोई 

विरोध नहीं है, 


सत्र ७ : "भाक्तं वानात्मवित््वातथा हि दशंयति ॥' 


भावाथ : वे लोग आत्मज्ञानी नहीं है, इस कारण आत्म- 
ज्ञानी को अवेक्षा उनको हीनता दिखाने के लिए 
ही उत्को देवताओं का अन्न बताने वाली धूति 
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गौणे! क्योकि उस प्रकार से उनको हीनता 
ओर स्वगलोक में नाना प्रकार केभोगोको 
सोगना ही श्रुति दिखलाती ह । 


व्याख्या--वृहदारण्यक उपनिषद्‌ (६।२।१६) मे कहा गया 
है कि, "वहु स्वगं में जाने वाला पुरुष देवताओं का अन्नहेः 
देवता लोग उसका भक्षणं करते! यह बात उन सकाम 
भावसेशुभकमंकरने वालों के लिए कही गई है जो आत्म- 
ज्ञानी नहीं हैँ । इसका अर्थं है किरेसे लोग देवताओं के सेवक 
होते हैँ । इसी उपनिषद्‌ (१/४/१०) में कहा गयाहै कि "जो 
परमेखवर को न जानकर अन्य देवताओं की उपासना करता 
है वह देवताओं का पशु होता है ।' यह आत्मज्ञान को प्रतिष्ठा 
देने के लिए गौणरूप से कहा गया है । इसी उपनिषद्‌ (४।३। 
३३) मे कहा गया है कि, 'पितलोक पर विजय पने वालोंकी 
अपेक्षा सौगरूना आनन्द कर्मो से देवभावको प्राप्त होने वालों 
को होता है। गीता (€।२७) मे भी कहा गया है, वे वहां 
स्वगं लोकके भोगों को भोग कर पुण्यक्षीण होने पर पुनः मृत्य 
लोकमें लौट आते ।' इस प्रकार यह सिद्ध हा कि उनको 
देवताओं का अन्न कहना गौण रूपसे है । वस्तवमें वे कर्मो 
का फल भोगकर पुनः लौट आते हैं। 


५व्र ८ : दछ्तात्ययेऽनुशयवार्द्ष्टस्मृतिशभ्यां यथेतसनेवं च ।' 


भावाथ : कयि हुए पुण्य कर्मो का क्षय होने पर शेष कमं- 
संस्कारों से युक्त जीवात्मा जेसे गथा था उती 
मागं ते अथवा इससे भिन्न किसी दूसरे प्रकार 


से लोट आता है। भुति भौर स्मृतियों से यही 
बात सिद्ध होती हे। 
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व्याख्या - इस सूत्र मे यह्‌ कहा गया है कि पुण्य कमे करने 
वाले स्वगे को. जाते हैँ किन्तु उनका भोग समाप्त होने पर 
अन्य जो कमं शेष रह जाते है उनके कारणवे उसी मागेसे 
तथा भिन्न मागे से पुनः लौट कर जन्म धारण करतेहैँ।ये 
अच्छे कुल, खूप आदिकोप्राप्तहोतेदह। 
सूत्रे € : 'चरणादिति चेन्नोप लक्षणा्थेति कार्ष्णाजिनि ।' 
भावाथ : यदि एका कहो कि "चरण' शब्द काप्रयोगहे, 
इसलिए यह कहना उचित नहींहै कि वह्‌ शेष 
कमं संस्कारों को साथलेकर आताहै,तोरएेसी 
बात नहीं है । क्योकि वह कथन अनुशय (शेष 
संस्कारों) का उपलक्षण करने केलिएहै। यह 
बात का्णाजिनि नामक आचाय कहते हें । 
व्याख्या- छान्दोग्य उपनिषद्‌ (५।१०/७) में (रमणीयः 
चरणा" शब्द का प्रयोग हआ है उसमें "चरणः शब्द कमे संस्कार 
का वाचक नहीं है इसलिए यह सिद्ध नहीं होता कि जीवात्मा 
स्वगं लोक से लौटते समय बचे हए कमं संस्कारों कोलेकर 
लौटता है। तो यह कहना ठीक नहींहै। इसका अथं यहीहै 
कि जीवात्मा भुक्त शेष संस्कारोको लेकर लौटताहै। 


सूत्र १९. 'आनथक्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात्‌ ।' 


प्रावा : यदि कहो बिना किसी कारण के उप लक्षणके 
रूप मे "चरण' शब्द का प्रयोग करना निरथकहै 
तो यह्‌ ठीक नहीं है क्योकि कर्माशय मे आचरणः 
आवश्यक हे । 
व्धाद्या- यदि यह कहा जाय कि चरण' शब्द का प्रयोग 
कमे संस्कार के उपलक्षण के रूपमे करना निरथकरहैतो यह 
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-ठीक नहीं है क्योकि कमं संस्कार रूप अनुशय पूवेकरृत गुभाणुभ 
आचरणोंसेदही बनता है। इसलिए कर्माशयके लिए चरण 
-शब्द का प्रयोग निरथेक नहीं है । 
-सुत्र ११ : “सुकृतदुष्कृते एवेति तु बादरिः ।' 
भावाथ : बादरि आचाय तो एषषा मानते हं कि इस प्रकरण 
मे चरणः नामसे शभाशुभकमंही कहे गये हैं । 
व्याख्या - छान्दोग्य उपनिषद्‌ (५।१०/७) मे (रमणीय 
"चरणः एवं केपूयचरण' शब्द आये हैँ जो पुण्य-क्मं एवं पाप 
कर्मोकेही वाचक हँ एेसा आचाय बादरि का मतहै। इससे 
यही सिद्ध होता ह कि जीवात्मा बचे हुए कर्मो को साथ लेकर 
-लौटता है । 


सुत १२ : अनिष्टादिकारिणामपि च श्रुतम्‌ 


भावाथ : किन्तु जशुभ आदि कमं करने वालों का भो चंद्र- 
लोकम जानावेदोंमें सुना गयाहे। 
°याख्या-- कौषीतकि उपनिषद्‌ (१।२) में कहा गया है कि, 
जो कोई भी इस लोक से जाते है वे सब चन्द्रमाकोही प्राप्त 
होते हैँ ।' इस प्रकार सभी का चन्द्रलोक में जाना कहा गया 
दै । यह शंका प्रकट की गई है करि इसके अनुसार क्या अशुभ 
कमं करने वाले भी चन्द्रलोक म जाति है? इसका समाधान 
अगले सूत्र में किया गया है । 


सत्र १३ : संयमने त्वनुभूयेतरेषामारोहावरो हौ तदगति 
दशनात्‌ ॥' 


मावाथ : किन्तु दूसरों का अर्थात्‌ पाप कमं करने वालों 
का यमलोक में पाप कर्मो का फल भोगनेके बाद 
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चट्ना-उतरना होता है क्योकि उनको गति श्रुति 
मे इसी प्रकार देखी जाती है । 
व्याख्या- यहाँ पापी लोगों का चन्द्रलोक में जाना नहीं 
कहा गया है । पुण्य कर्मं वाले ही स्वगं लोकमें जाते हैं । बुरे 
कर्मो का फल भोगने के लिए पापी यमलोक को जाते हैँ तथा 
वहं फल भोगने के बाद वे पुनः मृत्युलोक में अते हं । एेसा 
श्रुति में कहा गया हे। कौषीतकि उपनिषद्‌ मे जो कहा गया 
है वह्‌ पुण्य कमं करने वालों के लिए ही कहा गया है । इसलिए 
दोनों सें कोई विरोध नहीं है) 


सूत्र १४ : स्मरन्ति च।' 

भावार्थं : तथा स्मृति में भी इसी बात का समथन क्या 

गया हे । 

व्याख्या - गीता (१६।१६) में कहा गया हे कि, वे अनेक 
प्रकारके विचारों से श्रान्त हुए, मोहजाल में फसे हए ओरं 
भोगों के उपभोग मे रचे-पचे हए मूढ लोग कुम्भीपाक आदि 
अपवित्र नरको ने गिरते है ।' इस प्रकार स्मृति के वणेनसेभी 
इसी बात का समथेन होता है कि पाप करमियोंकानरकमें 
गमन होता है । 


सूत्र १५: अपि च सप्त ।' 
भावार्थं : इसके सिवा पाप कमे का कल भोगने के लिए 
प्रधानतः सात नरको का वणन आयाहे। 
व्धाद्या- पापियों के स्वगेगमन कौ कहींभी संभावना 
नहीं बताई गई है । पुराणों में प्रधानतासे रौरव आदि सात 
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नरकों का वणेन मिलता है जिनमे अपने कर्मो के अनुसार 
पापकर्म जाते हैँ । 


सूत्र १६ : (तत्रापि च तद्व्यापारादविरोधः।' 


भावाथ : तथा उन यातना के स्थानों में भी उस यमराजं 
के ही आन्ञानृतार कायं होने से किसी प्रकार का 

विरोध नहीं हे । 
व्याख्या -नरकों मे यातना भोगने के लिए वहाँ जो चित्र- 
गृप्त आदि दूसरे अधिकारी वे भी यमराज की आज्ञानुसारं 
कायं करते हैँ इसलिए उनका किया हभ कायं भी यमराज 
का ही कायं समञ्ञना चाहिए । इसलिए यभराज के अधिकार 


मे पापियों के दण्ड भोगने की जो बात कही गई है उसमें कोई 
विरोध नहीं है। 


सूत्र १७ : विद्याकर्मणोरिति तु प्रकृतत्वात्‌ 
भावायं : ज्ञान ओर शुभ कमं इन दोनोंकाही प्रकरण 
होने के कारण एसा कथन उचित ही है, 
न्याख्या- सूत्र १२ मे चनद्रलोकमें जानेकीजो बात कही 
गई । द वहां छान्दोग्य उपनिषद्‌ (५/।१०।१) मे विद्या ओर शुभ 
ण्म।काफल बताने का प्रसंग आरम्भ करके देवयान ओर 
9 पितुयान मागे की बात कही गई है। उसी प्रकार कौषीतकि 
पनिषद्‌ मे भीज्ञान ओर शुभ कर्मो काफल वबतानेके प्रकरण 
ही उक्त कथन है । इससे यह सिद्ध होतादहै कि शभ कम 
करने वाले अधिकारी ही चन्द्रलोक को जाते, अनिष्ट कर्म 
करने वाले नहीं । क्योंकि उनका प्रकरण नहीं हे । 
च १६.५० तृतीये तथोपलब्धेः ।' 
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भावाथ : वहां कही हई तीसरी गति में यमलोक गमन रूप 
गति का अन्तर्भाव नहीं होता, क्योंकि उस वणंन 
मे एसी ही बात मिलती है। 
व्याख्या- छान्दोग्य उपनिषद्‌ (५।१०/८) में कहा गया है 
कि, "जो लोग देवयान ओर पितुयान मागेसे उपरके लोकोंमें 
नहीं जाते वे क्षूद्र तथा बार-बार जन्मलेने वाले प्राणी होते 
हैँ । यह मृत्यु लोक ही उनका तीसरा स्थान है।' इससे यह्‌ 
लात होतादहै कि पापी लोग मृत्युलोक में ही जन्मते ओर मरते 
हं । यमलोक रूप नरक की गति इसमे नहीं कही गई है। 
(इसका समाधान आगे किया गया है ।) 


सूत्रे १६ : 'स्मयतेऽपि च लोके । 

भावाथं : स्मृतियों मे इसका समथन क्या गया है तथा 

लोक में भी यह्‌ बात प्रसिद्धहेै। 

व्याख्या-- गीता (१४/१८) मेँ कहा गया है कि “सत्वगुण 
मे स्थित रहकर मरने वाले लोम ऊपर के लोको मे जाते हैँ 
(देवयान या पितुयान मागे इसी के अन्तगंत है) राजसी लोग 
नीच में अर्थात इस मत्य लोक में ही जन्मते मरते हँ (छान्दोग्य 
मे इसे तीसरी गति बतलाया है), निन्दनीय तमोगुण की कृत्ति 
मे स्थित तामसी जीव नीचेके लोकों मे जाते है (यही यम 
यातना रूप गति है) । इसका वणेन स्मृतियों में पाया जाता 
है तथा लोकमेभी यही प्रसिद्धहै। नरकमेंजानाही निम्न 
गति है । इसी को अधोगति कहते हैँ । 


सूत्र २० : दशंनाच्च।' 


भावाथं : श्रुति में भी एसा वणेन देखा जाता है । इसलिए 
भी यह्‌ मानना ठोकहै कि इस प्रकरण में बता 








१६४ ब्रह्मसूत्र : वेदान्त दशेन 


हई तीसरो गति में यम यातना का अन्तर्भाव 
नहीं हे । 
व्याख्या-- ईशावास्योपनिषद्‌ मे कहा गया है कि, जो 
असुरोंके प्रसिद्ध लोक हैः वे सव के सव अज्ञान तथा दुःख- 
क्लेश रूप महान्‌ अन्धकार से आच्छादित हैःजोकोईभी 
आत्मा की हत्या करने वाले मनुष्य हँ वे मरनेके वाद उन्हीं 
भयंकर लोकों को बार-बार प्राप्त होते है, (ईशा० ३७) इस 
प्रकार उपनिषदो में भी नरकादि लोकों कीप्राप्ति रूप गति 
का वणेन देखा जाता है । इससे भी यही सिद्ध होता है कि इस 
प्रसंगमे कही हई तीसरी गतिमें यम यातना वाली गतिका 
अन्तर्भाव नहीं है । 


सूत्र २१ : 'तृतीोयशब्दावरोधः संशोकजस्य 


भावाथ : पसीने से उत्पन्नहोने बलि जीवसमुदायका तीसरे 
नाम वाली उद्भिज्ज जाति मे संग्रह समश्ना 
चाहिए । 
न्याख्या-- छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे जीवों की तीन ही श्रेणियां 
बताई गई है--अण्डज, जीवज ओर उद्धिन । (छा०उ० ६/३। 
१) ॥ । इसमे स्वेदज (पसीने से उत्पन्न होने वाले जीवों) को 
क्या छोडा गया है ? इसका समाधान यहाँ किया गया है कि 
इसे तीसरी श्रेणी के उद्भिज जाति के अन्तगंत ही समन्नना 
चाहिए क्योकि दोनों ही पृथ्वी ओर जल के संयोग से उत्पन्न 
होते हैँ । 
सूत्र २२: (तत्वाभाव्यापत्तिरूपपत्तेः ।' 
भावाथं : उनके सदृश भाउ को प्राप्ति होतो है क्यों 
बात युकिति से सिद्ध होती है । (भनी 
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व्थाख्या-- छान्दोग्य उपनिषद्‌ (५।१०।५-६) मे कहा गया 
है कि स्वगं से लौटने वाले जीव पहले आकाश को प्राप्त होते 
है, आकाशसे वायु, धूम, मेघ आदि के क्रम से उत्पन्न होते 
है । इसका भाव यहदहैकिवे इनके सदश सृक्ष्मसेस्थूल आकार 
घ्यारण करते जाते हँ व अन्त में वर्षा, अन्न, वीयं में परिवतित 
होकर मनुष्य योनि में जन्मलेते हं । 


सूत्र २३ : नातिचिरेण विशेषात्‌ । 
भावार्थं : उपर गमन की अपेक्षा नीचे उतरने कौ षरि- 
स्थिति में भेद होने के कारण जोव उन आकाशः 
वायु आदिके रूप मे अधिक काल तक न रहकर 
मशः नीचे उतर अति हें । 


व्याख्या- मत्यु के बाद जीवात्मा कोस्वगं जाते समय 
विधिन्न कमेफल भोग के कारण सागेमे रुकना भी पड़ताहे 
किन्तु स्वगं मे कमफल भोग को समाप्तिहो जानेसे वह्‌ पुन 
शीघ्र ही मनुष्य योनि में लौट आता है । उसमे अधिक विलम्ब 
नहीं होता । 


सुत्र २४ : अन्याधिष्ठितेणु पवेवदभिलापात्‌ ॥' 
भावाथ : पहले कौ घाति ही यह कथन है, इसलिए दूसरे 
जीवात्मा अपने कमफल भोग के लिए जिनमें 
स्थितहो रहे ह एसे धन, जौ जदि मे केवल 
सन्निधिमात्र से इसका निवास हे । 
ब्याख्या- सूत्र २२ में वताया गयाहै कि वह्‌ जीवात्मा 
स्वगं से लौटते समय आकाश, वायु आदि नहीं बनता बल्कि 
उनके सदृश होकर लौटता दहै । इसी प्रकार वह्‌ धान जदिके 
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रूप में अपने कमफल का भोग करने हेतु नहीं बनते बिक | 


उनसे संयुक्त होकर पुरुष के उदर मे चला जाता है। वह 
स्थावर योनियों को प्राप्त नहीं होता । 


सूत्र २५ : जशुदधमिति चेन्न शब्दात्‌ ।' 


भावाथ : यदि कहा जाय कि यह तो अशुद्ध (पाप) कमं 


होगा, तो एसी बात नहीं है भृति के वचनसे 


इसको निर्दोषता सिद्ध होती है । 


=गख्या--यदि यह कहा जाय कि अनाज के प्रत्येक दाने 
में जीव रहता है इसलिए इसे खाने मे जीव हिसा कापापकमे 
हीगा,.तो यह्‌ कटुना ठीक नहीं है क्योकि श्रुति में पुरुष को 
अग्निः बताकर उसमे अन्न को हवन करना बताया गया हे । 
फिर उन जीवों की उस काल में सुषुप्ति अवस्था रहती है । 
जब वे पृथ्वी ओर जल के सम्पकं मे अते है तब चेतना आती 
दे, ओर सुख दुःख का ज्ञान होता है। अतः अन्न भक्षणमें 
हिसा नहीं है । 

सुन २६ : ^रेतः सिग्योगोऽय ।' 


भावाथ : उसके बाद वीयं का सेचन करने वाले पुरुष के 
ताय उसका सम्बन्ध होता है । 


भ्याल्या--इसके बाद वह्‌ जीवात्मा अन्न के साथ पुरुष के 
पट में जाकर उसके वीयं प्रविष्ठ हो उस पुरुष से संयुक्त 
होता है। 


# च्म 
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सुत्र २७ : योनेः शरोरम्‌ ॥' 
भावार्थं : स्त्रौीको योनि मेँ प्रविष्ठ होने के अनन्तर वह्‌ 
जीवात्मा कमफल भोग के अनुरूप शरीर को 
प्राप्तहोता है । 
व्याख्या- पुरुष वीयं मे प्रविष्ठ होने के वाद गर्भाधान के 
समय उस जीवात्मा का स्त्रीकीयोनिमें वीयं के साथ प्रवेश 
होता है । वहाँ वह गर्भाशय से सम्बद्ध होकर वह्‌ अपने कम- 
फलों के अनुरूप शरीर को प्राप्त होता है । यहीं से उसका कमं 
फल भोग आरम्भ होता है । 


|| पहला पाद सम्पूण ॥ 








तीसरा श्रध्याय 


द्सलरा पाद 
सूत्र १: ध्ये सृष्टिराह ही । 
भावाथ : स्वप्नमे भी जाग्रत की भांति सांसारिक पदार्थो 
को रचना होती है क्योकि धृति एवा वर्णन 
करतीहे। 
व्याख्या --वृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे वणेन आयादहैकि, 
स्वप्नावस्था में यह्‌ जीवात्मा इस लोक ओर परलोक दोनों को 
देखता है, वहां दुःख ओर आनन्द दोनों का उपभोग करता है, 
इस स्थूल शरीर को स्वयं अचत करके वासनामय नये शरीर 
को रचना करके जगत्‌ को देखता है ।' (वृह ० उप० ४।३/६) 
इसी प्रकार दूसरी भ्रुतियों में भी स्वप्नमें सृष्टि का होना 
कहा है । इससे सिद्ध होता है कि स्वप्न मे भी सांसारिक 
पदार्थो की रचना होती है ओर वह अत्यन्त विचित्र तथा 
जीवकृत है । 
सुत्रे २ : निर्मातारं चके पुत्रादयश्च ,' 


वाच : तथा एक शाखा वाते पुरुष को कामनाओं का 


निर्माता भी मानते है, ओर उनके मतमें पुत्र 
जादि हौ कामना के विषय है । 


व्याख्या- कठोपनिषद्‌ (२।२।८ तथा १।१/२३-२४) में 
( १६८ ) 
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वणेन आया है कि "यह्‌ नाना प्रकार के भोगों की रचना करने 

४ पुरुष अन्य सब के सो जाने पर स्वयं जागता रहता है ।' 

इसमें पुरुष को कामनाओं का निर्माता कहा है तथा पूत्र-भौत्र 

आदिही कामनाके विषय हैँ। इससे यही सिदधहोतादहैकि 

स्वप्नमेसुष्टिह। 

सत्र ३ : "मायामात्रं तु काल्स््येनानभिव्यकषत स्वरूपत्वात्‌ ।' 
भावार्थं : किन्तु पणं रूप से उसके रूप की अभिव्यक्ति न 

होने के कारण वह माया मात्रहे । 


स्थाद्या- पूवे के दो सूत्रों में स्वप्न की सृष्टि को सत्य सिद्ध 
करने की चेष्टा की गई किन्तु ग्रन्थकार का कहना है कि श्रुति 
मे यह्‌ स्पष्ट कर दिया है कि जीवात्मा स्वप्न मे जिन-जिन 
वस्तुओं की रचना करता है वे वास्तव मे नहीं हँ तथा यह 
भीदेखा जाताहै कि स्वप्न में सब वस्तुं पूणं रूप से देखने में 
नहीं आतीं । जो कुछ देखा जाता है वह्‌ अनियमित ओर अधूरा 
ही देखा जाता है । इसलिए स्वप्न को सुष्टि वास्तविक नहीं है 
यह साया मात्र है, जाग्रत कौ भाति सच्ची नहीं दै। इसी 
कारण उसके शृभाशुभ कर्मों का फल जीवात्मा कोर्नहीं 
भोगना पडता । 
सृत्र ४ : “सुचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तरद}! 


्ादःथं ; स्वप्न भविष्य मे होने वले शषाशुभ परिणामं 
कासूचकमीहोता हे क्योकि श्रुति से यह सिद्ध 
होताहै ओर स्वप्न विषयक शास्त्र को जानने 
वाले भी एेसी बात कहते है । 


व्याख्या -ध्रतिमें दिये गये प्रमाणो से यह सिद्ध होता दहै 
किये स्वप्न सवेथा व्यये नहीं होते बत्किये भविष्यमे होने 
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वाली शुभाशुभ घटनाओं के सूचक भी होते हैँ । स्वप्न विज्ञान 
को जानने वाले विद्रान भौ एसा ही कहते हैँ । 


सुतर ५ : पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य निक) ॥' 
॑ भावाय : जोवात्मामे भी ईश्वर के समान ण क्त 
परमात्मा 
1 सेवै व जाते हँ क्योकि उस 
परमात्माके सकाश से ही इसके बन्धन ओर 
उसके विपरीत अर्थात मोक्ष है । 
गाद्या जीवात्मा मे ईरवर के समान गुण होते हृए भी 
वे तिरोहित हैँ । वे उसके चिन्तन से ही प्रकट होते हैँ । उनका 
क्ट न होना ही बन्धन का कारण ह एवं प्रकट हो जाना 
मुक्ति है । इसलिए जीवात्मा स्वयं स्वप्न की सृष्टि नहीं कर 
सकता । 


सुत ६ : बिहयोगाद्रा सोऽवि | 
भावाय : बह तिरोभाव भो शरीर के सम्बन्धसेहीहै, 


°याद्या-- जीवात्मा के ईदवर्‌ के समस्त गण होते हृए भी 

व प्रकट नहीं हो रहे है जिससे जीवात्मा अनादिकालसे कमं 

बन्धना मे जकड़ा हु है तथा इसी कारण उसे नाना योनियो 

मे जन्म लेना ओर मरना पडता है। ईरवर के गुणों का प्रकट 

तं 4 ण मुख्य कारण उसका शरीर के साथ एकता मान 
1 है। 


सुत्र ७ : तदभावो नाडीषु तच्छ तेरात्मनि च ।' 
भावाथं : सुषुप्ति काल में उत्त स्व 


न दृश्य का अभावहो 
जाता है, 


उत समय जोवात्भा नाड्यो में स्थित 


षः 
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हो जाताहै क्थोकि वेसाही श्रुति का कथनदहे। 
तथा आत्मा मे भौ उसकी स्थिति बताई गई है। 


व्याख्या--स्वप्नावस्था में सुख दुःखों का अनुभव करता 
हआ जब जीवात्मा सुषुप्ति अवस्था मे चलाजातादहैतो 
स्वप्नों का अभाव हो जाता है। इससे सिद्धहोताहै किस्वप्न 
माया मात्र है। सुषुप्ति में जीवात्मा को इस प्रपंच के उपभोग 
से विश्राम मिलतादहैतथा शरीर ओर इन्द्रियों को थकावट 
दूर होती है। इस स्थिति में जीवात्मा विभिन्न नाडयो में फल 
कर शरीरम व्याप्त हुआ शयन करताहै। उस समय इसे 
कोई भी पाप स्पशं नहीं करते एेसा वृह॒° उप० २।१।१&६ तथा 
छा० उ० ८/६/३ में कहा गया है । छा० उ० ६।८/१ में यह्‌ 
भी कहा गया है कि “सुषुप्ति के समय वह पुरुष सत्‌ से सम्पन्न 
होता है ।' किन्तु यह अवस्था मुक्तिमे सहायक नहींहै। 


सव्र ८ : अतः प्रनोधोऽस्सात्‌ ॥' 
भावाथ : इसलिए यहां से जीवात्मा का जगना श्तिमें 
कहा गया हे । 


व्याद्या- परमात्मा का निवासस्थानहूदय मे बताया गया 
& तथा सुषुप्ति के समय जीवात्मा हृदयमें ही निवास करता 
है तथा वहीं से जगताभीहै। इससे सिद्ध होता है कि उसके 
लय होने का स्थान भी वही है तभी वहां से जागतादह। 
सुषप्ति से जागना भी परमात्मा की व्यवस्थानुसार ही होता 
है । सुषुप्ति के उपभोग का समय परमेश्वर को व्यवस्थाके 
अनुसारहीहोता है। 
सूत्र ९ : 'स एव तु कमनुस्मृति शब्दविधिभ्यः ।' 
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भावाथं : निस्संदेह बही जागता है क्योंकि कमे, अनुस्मृति, 
वेद प्रमाण ओर कमं करने की आज्ञा इन सबकी 
सिद्धि तमी होगी, इसलिए यही मानना ठीक हे । 
व्याख्या- जो जीवात्मा सोता है वही जागता है । सोता 
दूसरा है ओर जागता दूसरा है यह्‌ मानने में बहुत दोष आते 
ह । फिर सोते समय जो काम उसने अधूरा छोड़ा था उसकी 
स्मृति रहने से वह॒ जागने पर उसे पुराकरतादहै तथा जागने 
पर उसको स्मृति रहती दहै कि मँ हीसोयाथा। यदि जागने 
वाला जीवात्मा दूसरा हो तो यह स्मृति नहीं रह सकती । 
श्रूतिमें भी जगह-जगह यही कहा गया है कि जो जीवात्मा 
सोता है वही जागता दै, अन्य नहीं । इससे सिद्ध होता दैक्रि 
जो जीवात्मा सुषुप्ति काल में विलीन होता है वही जगता है । 
` सूत्र १० : भग्धेऽदधंसम्पत्तिः परिशेषात्‌ । 
भावाथ : मूर्छा काल सें अधूरी सुषुप्ति अवस्था माननी 
चाहिए, क्योकि यही अवस्था शेष रहती है । 
अन्य कोई अवस्था शेष नहीं है । 

(वाच्या किसी ओषध, विप आदि के सेवन तथा अन्य 
६ से जीव की जव मृछ्ठित अवस्था हो जाती है वह्‌ सुषुप्ति 
त ५४ ५.५ ट किन्तु इसे अधूरी सुषुप्ति मानना उचित 
सुषुप्ति का चन पदार्था का ज्ञान तो नही रहता किन्तु 
सुप्त नही त २५५ भी नहीं मिलता । इसलिए इसे पूण 
देता । सकता । इसमे वह्‌ स्वप्न भी नहीं. 


सूत्र ११ : "न स्थानतोऽपि परस्योभर्यालङ्खः सरवेत्र हि 


भावाथ : स्थान के सम्बन्ध से भो परब्रह्म परमात्माका 
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किसी प्रकार के दोष ते संसगं नहीं होता, 
क्योकि [सभी वेद वाक्यों मे उसब्रह्यको दोनों 
प्रकार के लक्षणों से युक्त अर्थात सब प्रकारके 
दोषों से रहित निर्विशेष तथा समस्त दित्य गुणों 
ते सम्पन्न बताया गया हे । 


श्याख्या-- कठोपनिषद्‌ तथा इवेतार्वतर उपनिषद्‌ मे उस 
परब्रह्म को दोनों प्रकारके लक्षणों से युक्त बताया गयादहै- 
यथा "वह्‌ छोटे से छोटा ओर बङ़ेसेबडाहै, वह जीवात्माके 
हदयरूप गृहा में रहने वाला है, वह बेठाहुजभीदूर चला 
जातादहै, सोता हृआभी सब ओर चला जाताहै, वह्‌ भूत 
ओर भविष्य काशासक है, वह सव धर्मोसे रहित दहै, उसमें 
नाना भेद नहीं है, उसके भय से अग्नि आदि देवता अपने-२ 
कार्यो में संलग्न रहते ह, वह नाना प्रकारके गुणों से युक्त भी 
है आदि । इसं प्रकार वह जीव ओर प्रकृति से सवंथा भिन्न 
है । इस प्रकार वह दोनों प्रकार के लक्षणों से युक्त, निविशेष 
तथा समस्त दिव्य गुणों से सम्पन्न है। वह्‌ सवेत व्याप्त तथा 
समस्त प्राणियों के हूदयमें स्थित है। वह्‌ सवे शक्तिमान होने 
से उसमें परस्पर वि रोधी लक्षण एकं साथ रह सकते है क्योकि 
वह्‌ सवसे विलक्षण है। उसके स्वरूप को मन तथा वाणीसे 
नहीं समज्ञाया जा सकता । 


सत्र १२: न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतदचनात्‌ ।' 
भावाथ : यदि कहो कि सगुण (अपर ब्रह्मया कायं ब्रह्म) 
ओर निगुण (परब्रह्म) ये ब्रह्मके पथक्‌-पथक््‌ 
दो स्दह्प माने गये है, इसलिए बहषएकही 
परमात्मा दोनों लक्षणों वाला नहीं हो सकता, 
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तो एेती बात नहीं हं क्योकि प्रत्येक श्रुति में 
इसके विपरीत ठक परब्रहय परमेश्वरकोही 
दोनो प्रकारके लक्षणों बाला बताया गयाहे। 
व्याख्या- यहां एक शंका उपस्थित की गर्ह कि सगुण 
ओर निगुण ब्रह्य में भिन्न-भिन्न विशेषतायें होनेकेकारणये 
दोनों भिन्न स्वरूप वाले होनेके कारण ये दोनों सिन्न-भिन्न 
है क्योकि एक ही परब्रह्म दो भिन्न लक्षणों वाला नहींहो 
` सकता । किन्तु एेसा कहना ठीक नहीं है किन्तुश्रूति मे उस 
एक ही परब्रह्म को दोनों भिन्न लक्षणों वाला होना बताया 
गया है, इसलिए पर ओर अपर ब्रह्य भिन्न-भिन्न नहीं है बल्कि 
निराकार ओर साकार सब वही है । इन दोनों लक्षणों से युक्त 
होना उसका स्वभाव है । 
सूत्र १३ : अपि चवमेके \' 
भाव्ये : इसके सिवा किसी एक शाखा वाले विशेष रूष 
से इस प्रकार प्रतिपादन करते है । 
व्याख्या - तेत्ति रीय उपनिषद्‌ (२।१, २।७ तथा २/८) मेँ 
कहा गया है कि, "वह सत्य, ज्ञान ओर अनन्त है, उसी से 
` समस्त जगत को उत्पत्ति होती है ।' "उसने स्वयं ही अपने आप 
को इसरूपमें बनाया है।' उसे रसयुक्त तथा आनन्द युक्त 
शता वाला कहाहे। !दसीके भयसे वायु चलतादहै, इसी के 
| ६ से य उदय होताहै, इसी के भय से अग्निओर ट्न्द्र 
५१५ गृ अपने-अपने ५ मं प्रवृत्त होते हैँ ।' इस 
7 ह। परमात्मा को दोनों प्रकार के लक्षणों वाला 
(निगुण ओौर सगुण) होना बताया गया हे । 


` चत्र १४ : जहूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्‌ ।' 
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प्रावाथं : क्योंकि रूप रहित निविशेष लक्षणों कौ भांति 
ही उन सगुण स्वरूप के लक्षणों कौ भो प्रधानता 
है । इसलिए यही सिद्ध होता हं कि वह ब्रह्म 
दोनों लक्षणों वाला हुं । 
व्याख्या- वेद वाक्यों मे जिस प्रकार उस परब्रह्मयको 
निगुण निराकार बताया गया है उसी प्रकार उसे सगण. 
साकार, स्वै-दिव्य गण सम्पन्न भी बताया गया है । इनमे 
किसी एक को मूख्य ओर दूसरे को गौण नहीं कहा गया हे 
(वेतार्वतर उपनिषद्‌ ६।११) इससे सिद्ध होता है वह एक ही 
परब्रह्म दोनों लक्षणों वालादहै,दोरूप वाला नहींहे। 


सद्र १५ : श्रकाशवच्चावेयर््यात्‌ । | 
सावां : तथा प्रकाश की भाति दोनों में कोई भौ लक्षण 
या उश्चके प्रतिपादक वेदवाक्य व्यथं नहींहै। 
इसलिए यही सिद्ध होता है कि परमात्मा दोनों 
लक्षणों बाला हे । 
व्याद्या--जिस प्रकार अग्नि ओर बिजली आदि ज्योतियों 
केदो रूप नहीं होते । विद्युत अप्रकट रूप है तथा अग्नि उसका 
प्रकट रूप है । अप्रकट ही प्रकट होता है तथा प्रकट का आघार 
अप्रकट ही है इसलिए इन दोनों मे कोई भी व्यथं नहीं है" 
दोनों ही सार्थक हैँ । इसी प्रकार ब्रह्मके भी दोनों रूप साथेक 
है । इनमे से किसी एक को प्रधान ओर दूसरे को गौण नहीं 
मानना चाहिए । साकार के बिना उपासनाका कोई अथेदही 
नहीं रह जाता । श्रति मे उसके दोनों लक्षणो का वणेन है तथा 
श्रतिस्वतः प्रमाण है। श्रुति के वचन व्यथं नहीं हो सकते) 
अतः परब्रह्म को दोनों लक्षणों वाला मानना ही उचित दहे। 
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सूत्र १६: आह्‌ च तन्मात्रम्‌ ।' 
भवाय : श्रुति उक्त परमात्मा को केवल सत्य, ज्ञान ओर 
जनन्त मात्रही बतातौ है, वहां सगुण वाचक 
शब्दों का प्रयोगनहींहै। 
न्याख्या--तंत्तिरीय उपनिषद्‌ (२।/१) में ब्रह्म को सत्य, 
ज्ञान ओर अनन्त स्वरूप वाला कहा गया ठै । इसलिए उसे 
दोनों लक्षणों वाला नहीं माना जा सकता । इस शंका का 
समाधान अगले सूत्रम किया गया है। 


सूत्र १७ : दशंयति चाथो अपि स्मयते ॥' 
भावाथं : उक्त कथन के अनन्तर श्रुति उसी को अनेक रूप 
वाला भौ दिखातौ है । इसके सिवा स्मृतिमें भौ 
उ्षके सगुण स्वरूष का वणेन आया है । 
ज्छाख्या - तेत्तिरीय उपनिषद्‌ (२,१) मे जहाँ प रब्रह्म को 
सत्य, ज्ञान ओर अनन्त वताया है वहीं उसे हदय मेँ स्थित भी 
बताया है ओर उसी से समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति भी वताई 
हे । इसी उपनिषद्‌ (२/७ व॒ २/८) मे वताया गया ठे कि वह 
स्त स्वरूप एवं आनन्द देने वाला है ओर सवका संचालक है । 
~प रमृति (गीता १०/३, ५/२९, ११/५४) मे उसके 
ना स्वरूपो का वर्णेन है । इस प्रकार अनेक स्मति म्रन्थोंमें 
२ भगवान के सगुण रूपका वणन दहं । इससे सिद्ध टोताहै 
? परब्रह्म दोनों लक्षणों वाला है| 


शन १८ : अत एव चोपमा तूयकादिवत्‌ । 
भावाथ : ओर इसलिए अर्थात उस परमेश्वर का उभय 
स्प स्वाभाविक है, यह्‌ सिद्ध करनेके लिए ही 
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स्थं आदि के प्रतिबिम्ब की भांति उपमा दी गडं 
हे । 
व्याख्या - ब्रह्य विन्दु उपनिषद्‌ (१२) मे कहा गयादहै कि 
सव भूतो का आत्मा परब्रह्म परमेरवर है, तथापि वह्‌ भिन्न- 
भिन्न प्राणियों में स्थित है, अतः जलमे पड़े चन्द्रमा के प्रति- 
विम्ब की भांति वह एक ही अनेक रूपमे दीखता है।' इसमें 
यह दिखाया गया है कि सगुण ओर निगुण ब्रह्म भिन्न-भिन्न 
नहीं एक ही है तथापि प्रत्येक जीवात्मा मे अलग-अलग दिखाई 
दे रहाहै। गीता (१३।१९) में भी कहाहै, वह्‌ परमात्मा 
विभाग रहित है तो भी विभक्त को भांति संव प्राणियोंमें 
स्थित है ।' यही उसकी विचित्र महिमा है। 
सत्र १६ : अम्बरुवदग्रहणात्त॒ न तथात्वम्‌ ॥ 
भावाथ : किन्तु जल से स्थित चन्द्रमा को भाति परमात्मा 
का प्रहणन होने के कारणं उस परमेश्वर को 
सवेथा वसा नहीं समज्ना चाहिए । 
व्याख्या- पूवे सूत्र मे चन्द्रमाके विम्ब का उदाहरण दिये 
जानेसे यह भ्रम हो सकता है कि वह्‌ जलमें पड़े विब को 
भति मिथ्या है किन्तु परमात्मा तो सचमुच हृदय में स्थित हे । 
इसलिए चन्द्रमा के विम्ब की भांति परमेदवर की स्थिति नहीं 
है । चन्द्रमा के विम्ब का उदाहरण एक हीनानासरूपोंमें 
दिखारईदेताटहै इसके लिए दिया गयाहै कि वहु एक होते हृए 
भी अलग-अलग प्राणियों में स्थित हे । 


सूत्र २० : ष्वुद्धिसभाक्त्वमन्तर्भावादुमयसामंजस्या देवम्‌ \' 


मावाथं : शरीरके भीतर स्थितहोनेके कारण शरीर को 
भांति परमात्मा के बदने-घटने वाला होने को 
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सम्भावना होती है अतः उसे निषेध में परमात्मा 
मौर चन्द्र प्र्तिबिब इन दोनों की समानता है । 
इसलिए इस प्रकार का दृष्टान्त दिया गया हं । 
व्याख्या-- शरीरके भीतर स्थित माननेसेयहशंकाहो 
सकतीदहैकिव्ह भी शरीरके साथ घटता बढ़ता होगा । इस 
णका के निवारण दहेतु उपर जल में चन्द्रमा के विव का उदा- 
हरण दियाहैकि जिस प्रकार जल'के.-घटने वदने से चन्द्रमा 
का विव अस्पदयं रहता है, उसी प्रकार शरीरम रहता हृ 
भी वह उससे निलिप्त रहता है । 


सूत्र २१ : 'दशंनाच्च\' 
भावार्थं : श्रुति में दूसरे दृष्टान्त देखे जाते है, इसलिए भी 
यही सिद्ध होता ह कि परमात्मा को स्थिति ब्रति- 
विव की भाति अवास्तविक नहीं है । 
 व्याद्या- वेदों मे अन्य भी दृष्टान्त देवे जाते है जिनमें 
प्राणियों ओर प्रत्येक वस्तु मे उस परब्रह्म कौ स्थिति प्रतिविब 
को भाति आभास मात्र नहीं बत्कि सत्य मानी गईहै। इस 
लिए वह॒ सगुण ओर निगुण दोनों लक्षणों वाला है । इसलिए 
यही मानना युक्ति संगत हे । 


सून २२: श्रकृततावत्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भय; !' 


भावाय : प्रकरण में जो ब्रह्म के लक्षण बताये गये है उनकी 


इयत्ता का भरुति निषेध करती हं क्योकि उसके 
बाद दुबारा कहती भौ है । 


व्याख्या-वृहदारण्यक उपनिषद्‌ में ब्रह्म के मूतं ओर 


अमूते दोनों रूप वताये हँ। इस प्रकार सगुण परमेश्वर के 
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साकार एवं निराकार रूप बता कर फिर नेति नेति" (इतना 
ही नही, इतना ही नहीं) कहा गया है । फिर यह बताया गया 
है कि उसफरम तत्व का नाम सत्यकासत्यहै। यह्‌ प्राण 
तथा जीवात्मा सत्य है ओर उसका भी सत्य परब्रह्म है (वृह° 
उप० २।३।१-६) । इसमें बताया गया है कि उस परब्रह्म का 
जो जड़ अंशहै वह तो उसकी अपरा प्रकृति" का विस्तारहै 
ओर जो चेतन दहै, वहु जीवात्मा रूप उसको परा प्रकृति'है 
तथा इन दोनों का आश्रय भूत परब्रह्म इनसे भी श्रेष्ठ है । यहां 
'नेति-नेति' का अथे उसकी असीमता बतानेके लिएहै। इस 
प्रकार वह्‌ सगुण ओर निगुण दोनो लक्षणों वालादहै। 


सूत्र २२: तदव्यक्तमाह हि ।' 
भावाथ : क्योकि श्रुति उस सगुण स्पको इच्ियोंद्वारा 
जानने मेन अने वाला कहती हं । 
व्याद्या- मुण्डक उपनिषद्‌ (३।१।८) मे कहा गया हेः 
"वहु परमात्मा न तोनेत्रोंसे,नवाणीसे, न दूसरी इन्द्रिया 
मनसे,न तपसे ओरन कर्मोसेहीदेखाजा सक्ताहै।' इस 
प्रकार वह निगुण-निराकार रूप परब्रह्म अव्यक्त होने से 
इन्द्रियों से नहीं जाना जा सकता किन्तु उसकासगुणसूपभी 
मन ओर इन्द्रियों आदि का विषयनहींहै। उसेभीभ्नुतिमें 
अव्यक्त कहा गया है | 
सुव २४ : अपि च संराधने प्रत्यक्नान्‌मानाभ्याम्‌ ।' 
भावाथं : इस प्रकार अन्यक्त होने पर भौ आराधना करने 
पर उपासक परमेश्वर का प्रत्यक्ष दशंन पाते हे । 
यह्‌ बात वेद ओौर स्मतिदोनोंकेहीक्थनसे 
सिद्ध होतीहै। ¦ 
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व्याख्या- मुण्डक उपनिषद्‌ (३।१।८), उवेता० उप ० (१। 
२३।१०, २।१५) तथा गीता (११।५४) मे यह्‌ वताया गया है 
कि वह्‌ परमात्मा नाम, जप, स्मरण, ध्यान आदि आराधनाओं 
द्वारा प्रत्यक्ष होने वालाभीहै। इससे सिद्धहोतादै कि उसका 
प्रत्यक्न दशेन संभव दै) इसलिए वह परब्रह्म सगुण एवं निगुण 
दोनों लक्षणों वाला है यही मानना उचित है । 


सुत्र २५ : श्रकाशादिवच्चावशेष्यं प्रकाशश्च कमेण्यभ्यासात्‌ ॥ 


भावाथं : अग्नि आदि के प्रकाशादि गुणों कीभांतिही 
वरमात्मामेभौभेद नहीं है। प्रकाश भी कमं 
से, अभ्यास करनेसेही प्रकटहोतादहे। 


व्याख्या-- जिस प्रकार विद्युत एवं अग्नि आदि से अभ्यास 
करनेसे ही प्रकाश प्राप्त होतादै जो उसके गुण हैँ इसी प्रकार 
परमात्मा भी व्यक्त ओर अव्यक्त गुणों से सम्पन्न है जो 
आराधना द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैँ। परमात्माके जिन गुणों 
काप्रकटीकरण होता दहै वे उनमें अव्यक्त रूपसे विद्य 


मानदहें। 
विना अभ्यासके वे प्रकट नहीं होते | ॥ 
सूत्र २६ : अतोऽनन्तेन तथाहि लिगम्‌ ।' 
भावाथ : इन ऊषर बताये हए कारणों से यह्‌ सिद्ध हअ 
कि वह्‌ ब्रह्म अनन्त 


दिष्य कल्याणमय रः 
ों (= < " (प 
दाय से सम्पन्न है क्योंकि वैते ही लक्षण उपलब्ध 
होतेहै। 
॥ ५.८५ उदाहरणं से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है 
तभा गरुण-समुदाय से सम्पन्न है ॥ 
शति | न है तथा निविशेष 
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सूत्र २७ : "उ षयन्यपदेशात्वहि कुण्डलवत्‌ ।" 


भावाथ : दोनों भ्रकार का कथन होने से सपं के कुण्डला- 
कार को भांति ही उसका भाव समन्चना चाहिए । 
ञ्याख्या- जिस प्रकार सपं अपनी साधारण स्थितिमें 
रहता है तथा कभी कुण्डलीभी मार लेताहैतोदोनोंही 
स्थितियोंमे वह सपं हीहै। इसी प्रकार वह्‌ परब्रह्म भी जब 
अपनी कारण अवस्थामे रहताहै तो उस समय उसकी अपरा 
तथा परा प्रकृतिरूप दोनों ही शक्तियाँ सुष्टि से पूवं उसमें 
अभिन्न रूपसे विद्यमान रहती हई अप्रकट रहती है ओर जब 
वह्‌ काये रूपमे स्थित होता है तव उसकी विभिन्न शक्तियाँ 
सिन्न-भिन्न नामलूपोमें प्रकट हो जाती हैँ । इसलिए उसका 
जो निराकार स्वरूप है वह उसकी कारण अवस्थाहै तथा 
उसका साकार रूप उसकी कायं अवस्था है । श्रुति में इन दोनों 
अवस्थाओं का वणेन हु है। इसलिए सिद्ध होता है कि पर- 
मात्मा में उसको शक्ति अभिन्न रूप से विद्यमान है। 


सूत्र २८ : श्रकाशाश्रयवद्धा तेजस्त्वात्‌ \' 


भावाथ : अथवा प्रकाश ओर उसके आश्रय की भांति 
उनका अभेद है क्योकि तेज कौ दष्टि से बोनों 


एक हीहै। 
व्याख्या- जिस प्रकार प्रकाश ओर उसका आश्रय सूर्यं 
तेज तत्व के नाते अभिन्न है उसी प्रकार परत्रह्म ओर उसको 
शकवित वास्तव मे अभिन्न होते हृएमभी उनका अलग-अलग 
वणेन किया जाता है । वास्तवमे दोनों एक हीहैं। 


सूत्र २६ : (पववद ।' 
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भावाथं : अथवा जिस प्रकार पहले सिद्ध कियाजा चक 
है वसे हौ दोनों का अभेद समञ्च लेना चाहिए । 
व्याख्या-- जिस प्रकार पहले सिद्ध कियाजाचुकादहैकि 
परमात्मा एवं जीव समुदाय का अभेद सम्बन्ध दहै उसी प्रकार 
यहा शक्ति ओर शक्तिमान्‌ का अभेद समन्ञ लेना चाहिए । 
सूत्र ३० : श्रतिषेधाच्च \' 


भावाय : दुसरे का प्रतिषेध होने से भौ अभेद ही सि 
होता हे), 


व्याद्या--एेतरेय उपनिषद्‌ (१।१।१) मे कहा गया है कि 
यह जगत्‌ प्रकट होने से पहले एक सात्र परमात्माही था, 
दूसरा कोई भी चेष्टा करने वाला नहीं था ।' इस कथनसेभी 
यही सिद्ध होता है जगत्‌ को उत्पत्ति से पूवे प्रलयकाल में परमे- 
रवर को दोनों प्रकृतियां (अपरा ओर परा) उसमें विलीन 
रहती ह अतः उनमें किसी प्रकारके भेद की प्रतीति नहीं होती 
है । इसलिए इनका अभेद बतलाया है । 


सूत्र २१ : परमतः सेत्‌न्मान सम्बन्ध भेदव्यपदेशेभ्यः ।' 


भावायं : इस जड-चेतन रूप दोनों प्रकृतियों के सरदाय से 
वह ब्रह्म अत्यन्न श्रेष्ठ है क्योंकि भति मे सेत्‌, 
उन्मान, सम्बन्ध तथा भेद का वर्णेन करके यही; 
सिद्ध किया गयाहै। 
व्याख्या-- ट्स समस्त जड-चेतनात्मक जगत्‌ की कारण- 
भूता जो दो प्रकृतियां है- अपरा तथा परा जिनको क्षर जौर 
क्षर क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ प्रकृति अर पुरुष कहा गया है | 
जिनका विस्तार ही यह दृश्य जगत्‌ है, इनसे वह्‌ प रब्रह्म{स्रेथा . 
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विलक्षण एवं श्रेष्ठ है । उसकी यह शेष्ठता चार बातो से सिद्ध 
होती है । (१) सेतु (२) उन्मान (३) सम्बन्ध ओर (४) भेद । 
श्रुति मे इनका वणन इस प्रकार आयादहै। यह्‌ जो परमात्मा 
है, यही सवको धारण करने वाला सितु" है । उन्मान का अथं 
हैसवसे वड़ा । श्रुति मे उसे सवसे बडा बताया गयादहै। 
तीसरा उसे समस्त प्रकृतियों का स्वामी, शासक एवं संचालक 
कहा गया है तथा ये प्रक्ृतियां उनसे संचालित हैँ यह सम्बन्धः 
भावदहै। तथा चौथे हेतु में भेद' का प्रतिपादन किया गयादहै 
अर्थात वह्‌ इन प्रकृतियों से भिन्न भी है । इस प्रकार परत्रह्य 
को सवसे श्रेष्ठ एवं विलक्षण बताया गया है | ॑ 


सूत ३२ : सामान्यात्त्‌ ^ 


भावाथ : धति सें भेद वणेन ओर अभेदं दोनों समान भाव 
सेहे । इससे तो यही निश्चय होताहै कि भेद 
ओर अभेद दोनों ही पक्ष मान्य हे । 
व्याख्या-- श्रुति में जहाँ परमात्मा कौ सवका इंरवरः 
अधिपति, प्रेरक, शासक ओर अन्तर्यामी बताकर जहां भद का 
प्रतिपादन किया गया है वहाँ (तत्वमसि (वह ब्रह्य तू है) 
"अयमात्मा ब्रह्म" (यह आत्मा ब्रह्य है) इत्यादि अभेद प्रतिः 
पादक श्रुतिरयां भी प्रमाण दहैँ। इसलिए भेद ओर अभेद दोनों 
ही पश्च मान्य हँ । इनमें एक को श्रेष्ठ एवं दूसरे को गोण कहना 
उचित नहीं हे । 
सुत्र ३३ : बुद्धथथंः पादवत्‌ ।' 
श्ादाथं : अवयव रहित परमात्मा के चार पाड बताये जाने 


की भांति सनन, निदिध्यादन आदि उपान के 
लिए वेसा उपदेश हे । 
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व्याख्या-- माण्डूक्य उपनिषद्‌ (२) मे जिस प्रकार उस 
अवयवरहित परब्रह्म के चार पादों की कल्पना की गर्दहैउसी 
प्रकार पूवेसूत्रोमें उसके भेद एवं अभेद भाव का वणेन उपा- 
सनाके लिएकिया गया है। उपासको की रुचि के अनुसार 
कोई अभेद उपासना को ग्रहण करते हैँ जसे ज्ञान मार्गी एवं 
करई भेदोपासना को प्रहण करते हैँ जसे भक्त आदि । दोनों ही 
प्रकार के उपासकणएक ही लक्ष्य तक पह्ंचते हँ कोई भी 
उपासना व्यक्ति की प्रकृति, योग्यता, रुचि ओर विशवास कै 
अनुसारहीकी जाती है किन्तु इनका फलणएक ही होता है। 
सूत्र ३४ : सस्थानविशेषात्‌ प्रकाशादिवत्‌ ॥ 


भावाथ : प्रकाश आदि की भांति शरीर र्व स्थानङो 
विशेषता के कारण उनमें नानात्व आदिमेदका 
होना विरुद्ध नहीं हे । 


व्याख्या जिस प्रकार दीपक, नक्षत्र, सितारे, अग्नि, सर्य 
आदिमे स्थान की दुष्टिसे भेद होते हृए भी प्रकाश जाति की 
दुष्टिसेएक है उसी प्रकार भगवान की परा प्रक्रत की दष्टि 
से सभी जीव समुदाय एक है तथापि जीवादि के कर्म-संस्कासों 
के समूह के फलस्वरूप प्राप्त हए शरीर, बृद्धि एवं शवित की 
दृष्टि से उनमें परस्पर भेद टोना असंगत नहीं है । 

सूत्र ३५ : उपपत्तेश्च । 


भाव्राथं : धति की संगतित्े धी यह बात सिद्ध होती हे) 


ढ -श्य मेज से पर्व 
याख्या-श्रुति में गत्‌ को उत्पत्ति से पूवं एक मात्र ब्रह्म 


५ वभा गइ है जो एक मात्र अद्वितीय है। फिर 
= ~ 7! उत्पत्ति का अभिन्न निमित्त एकं उपादान कारण 
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भी वताया गया है। इसी के साथ (तत्वमसि' (वह्‌ ब्रह्यतु है) 
भी कहा गयाहै। फिर उसे इस जड़-चेतनात्मक जगत्‌ का 
सुष्टा, संचालक, जीवों के कमं फल भोग एवं वन्ध-मोक्ष कौ 
व्यवस्था करने वाला कहा गया है । इन सब पर विचार करने 
से यही सिद्ध होता है कि जीव-समुदाय चेतन्य जाति के कारण 
तो एक दूसरे से अभिन्न हैँ किन्तु कमं-संस्कार जनित सीमित 
व्यवितत्व के कारण िन्न-िन्न हैँ । यही मानना उचित है। 
सूत्र ३६: 'तथान्यप्रतिषेधात्‌ ।' 

भावाथं : उसी प्रकार दूसरे का निषेध किया गया है इस- 

लिए भो यही सिद्ध होताहे। 

व्याख्या-- कठोपनिषद्‌ (२।१।११) मे कहा गया है, इस 
जगत्‌ में एक परमात्मा के अतिरिक्त भिन्न-भिन्न भाव कुछभी 
नहीं हँ ।' इसमे परब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किसी भो सत्ताका 
निषेध किया गया है। इससे यही सिद्ध होता है कि अपनी 
अपरा तथापरा प्रकृति से सम्पन्न वह परब्रह्म ही नाना रूपों 
मे प्रकटहोरहारहै किन्तु वहु सवथा निविकार, असंग, भेद 
रहित ओर अखण्ड हे। 
सूत्र २७ : अनेन सवगतत्वमायाम शब्दादिभ्यः 1! 


भावाथ : इस प्रकार भेद ओर अभेद के विवेचन ते तथा 
धृति मे जो ब्रह्म की व्यापकता को सचित करने 
वाले शब्द आदि हेतु है, उनसे भो उस ब्रह्मका 

सदेगत (सर्वत्र व्यापक) होना सिद्ध होता हे । 
व्याद्या--रवेतारवतर उपनिषद्‌ (३।६), ईशावास्य उप- 
निषद्‌ (१) तथा गीता (८२२) आदि रू ति तथा स्मृति ग्रन्थों 
मे परमात्मा की स्वं व्यापकता सिद्ध होती है इसलिए उसे 
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सवेथा अभेद मान लेने से इस व्याप्य-व्यापक भाव नभो सिद्धि 
नहीं होती । इसलिए यह निख्चय हु कि परब्रह्य अपनी दोनों 
प्रकृतियो से भिन्नभी है ओर अभिन्न भी, ं क्योकि वे दोनों 
उसको शक्तियां हँ । शक्ति ओर शक्तिमान में भेद नहीं होता 
इसलिए वे अभिन्न हैँ तथा नियन्ता होने से वे उनसे सर्वथा 
विलक्षण एवं उत्तम भी है । 
स्र ३८ : फलमत उपवपत्ते ।' 
` भावार्थं : जीवा के कर्मों का फल इस परब्रह्मसे ही होता है 
क्योकि एसा मानना ही उचित है| 
व्याख्या प्रकृति जड है तथा जीवात्मा अत्पज्ञ ओर अल्प- 
शक्ति वाला है अतः वह सभी के लिए कमं फल की व्यवस्था 
नही कर सक्ते । केवल परमात्मा ही सर्वशवितिमान होने से 
सवके कर्मो को जानने वाला एवं कर्मोके अनुसार यथायोग्य 
फल देने वाला है । देवता आदि कौ क्म फल देनेवालाभी 
कहा-कहीं कहा गया है वह भी भगवान के विधान को लेकर 
ही कहागया है। इस प्रकार परमात्मा ही कमफल भोग की 
 व्यवस्थाकरनेवालाहै, इसरा कोई नहीं । 
सन ३९ : श्रुतत्वाच्च ।' 
भावायं : भृति मे ठेसा 
मानना टीक 
प्राप्त होता है । 
, य्या कठोपनिषद्‌ (२।२।८) मँ कहा गया है, जो यह्‌ 
जीवो के कमानुसार नाना नकार केभोगोंका निर्माण करने 
क १ रप परमेदवर लय कालमें सवके सो जाने पर 
गता रहता है ।' वेताङ्वतर उपनिषद्‌ (६/१३) में कहा 


गया हे, जो एक नित्य चेतन परमात्मा बहुत से नित्य चेतन 


ही कहा गया है इसलिए भौ यही 
कि कमं फल परमात्मा ते ही 
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आत्माओं के कर्म-फल भोगों का विधान करता है।' इन वेद 
वाक्यों से यही सिद्धहोता है कि कमं फल का विधान करने 
वाला वह्‌ परब्रह्महीदहै। 
सत्र ४० : ८धमं जेसिनिरत एव ।' 
भावार्थं : पूर्वोक्ति कारणों से ही जेमिनि धमं (कमं) को 
एलदाता कहते हें । 
व्याख्या-आचायं जेमिनि कहते हैँ कि जिस प्रकार खेती 
आदि कमं करने से उसके फल स्वरूप अन्न की उत्पत्ति अपने 
आप होती है उसी प्रकार युक्ति ओर वेदिक प्रमाणोंसेभी 
यही सिद्ध होता है कि धमे अर्थात्‌ कमं स्वयंदहीफलकादाता 
है । वेदोंमेभी कहा गयाहि कि अमुक फल की इच्छाहोतो 
अमूक कमं करना चाहिए ।' एसा विधि वाक्यहोनेसे कमंका 
फल अपने आप मिलता है । उससे भिन्न किसी कमं फल दाता 
की कल्पना आवश्यक नहीं है । 
सूत्र ४१ : पुवं तु बादरायणो हेतु ग्धपदेशात्‌ । 
भावार्थं : परन्तु वेद व्यास पूर्वोक्त परमेश्वर को ही कमं- 
फल दाता मानते हैं क्योंकि वेद में उसी को सबका 
कारण बताया गया है। इसलिए जंभिनिका 
कथन ठोक नहीं है। 
व्याद्या- सूत्रकार वेद व्यास जी कहते हँ किकमंतो 
निमित्त मात्र होता है। वह्‌ जड़, परिवतंनशील ओर्‌ क्षणिक 
होने के कारण फल की व्यवस्था नहीं कर सकता । जंसा पहुले 
कहा गया है वहु परमेश्वर ही जीवों के कर्मानुसार फल देने 
वाला है क्योकि ईद्वर को सवका हेतु बताया गयाहै। 


। दूसरा पाद सम्पूणं ॥ 














तीसरा श्रध्याय 


तीसरा पाद 
सूत्र १: सवेवेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात्‌ ।' 
भावायं : समस्त उपनिषदों में जो अध्यात्म विद्या का वणेन 
है वह॒ अभिन्नहे। क्योकि आज्ञा आदिमे भेद 
नहीं हे । 
व्याख्या-- समस्त उपनिषदों कासारयहीदहै कि उस पर- 
ब्रह्य के स्वरूप, स्वभाव, कायै आदि का वर्णन करना तथा उसे 
ब्राप्त करने के साधन वताना। इनमें वणेन पौली का भेद हो 
सकतादहे किन्तु जो आज्ञाएं उसमे दी गई है उसमे कहीं भी 
न 4 विरोध नहींदहै। सर्वत्र एक ही ब्रह्म की सत्ता बताई 
ग्‌ ॥ 


सूत्र २: भेदान्नेति चेन्नेकस्यामपि ॥' 


भाकाथं : यदि एता कहो कि उन स्थलों मे वणेन का भेद 

है, इसलिए एकता सिद्ध नहीं होती, तो यह 

कहना ठोक नहीं है । क्योकि एक विद्यामेंषी 

इस प्रकार वणेन का भेद होना अनुचित नहीं है । 

गाद्या छान्दोग्य, वृहदारण्यक, एेतरेय, तैत्तिरीय, प्रन 
आदि उपनिषदों मे जगत्‌ की उत्पत्ति के सिन्न-भिन्न कारण 
ताये गये है । कहीं इसकी उत्ति सत्‌ से बताई गई है, कहीं 
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"आत्मा से, कहीं (आनन्द से, कहीं रवि ओर प्राण से, तथा 
कहीं अव्यक्त" से वताई है । फिर उत्पत्ति का क्रम भौ भिन्न-२ 
प्रकारसे बताया गया है। इसलिए इन वेद वाक्यों मे एकता 
प्रतीत नहीं होती । किन्तु यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि इन' 
सव का उहेदय जगत्‌ कौ उत्पत्ति का कारण एकं मात्र परब्रह्म 
को वतानाहीहै।' उसी ब्रह्म को सत्‌", (आत्मा? आनन्द, 
प्रजापति", अव्याकृत" आदि नाम से कहा गया है । अतः यह्‌ 
सव शब्द ब्रह्म" के ही वाचक हैँ । वर्णन में भेद होने से तत्वमें 
भेद नहीं आता । इनका उटेश्य एवं फल एक ही होने से इन 
सब में भिन्नता नहीं है । 


सत्र ३ 1 ^स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेऽधिकाराच्च 
सववच्च तन्नियमः ॥' 


भावाथ : यह शिरोत्रत का पालन अध्ययनकाञंगहै। 
क्योंकि आथवेण शाखा वालों के परम्परागतं 
शिष्टाचार मे अध्ययन के अंगरूप से हौ उसका 
विधान है तथा उस त्रत का पालन करने बाले 
का ही ब्रह्य विध्वा अध्ययन में अधिकार होनेके 
कारण घी "सथ होभ की भांति वह शिरोत्रत 
वाला नियम आथवेण शाखा बालों के लिए 


हीह 
व्याख्या-- आथर्वण शाखा के उपनिषद्‌ (मुण्डक उपनिषद्‌ 
३।२।१०) मे कहा गया है, "कि जिसने विधिपूवेक शिरोतव्रत 
का (ब्रहमचयं ब्रत का) पालन किया हो उसी कोब्रह्म विद्या 
का उपदेश करना चाहिए ।' किन्तु अन्य शाखा वालोनेएेसा 
नहीं कहा । इससे ब्रह्म विद्या भिन्न-भिनन नहीं हो जाती । 





| 
| 
| 
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उक्त शाखा वालों में जैसे 'सव' होम का नियमहैवैसेही 
परम्परासे उनमें शिरोतव्रत का नियम दहै । अन्यके लिए नहीं 
है । 


सूत्र ४ : दशयति च ।' | 
भावाथ : श्रुति भौ यही बात दिखाती है 


व्याख्या कठोपनिषद्‌ (१।/२।१५) में कहा गयादहै कि, 
समस्त वेद जिस परम प्राप्य परमेदवर का प्रतिपादन करते 
ह ।एसाही वर्णन अन्य श्रतियों मेँभीहै। इसप्रकार यही 
सिद्धहोताहै कि ब्रह्य विद्या एक ही है, भिन्न-िनन नहीं है। 


सून * : उपसंहारोऽर्थाचेदाद्विधिशेषवत्वमाने च \' 


भावाथ : एक प्रकार की विद्यां ही प्रयोजन मे भेदनं 
होने के कारण एक जगह कहै हृए गुणो का दुसरी 
नगह उपसंहार कर लेना विधिशेष की माति 
उचित है । 


ष्या अहा विद्याएकही है तथा उसका प्रयोजन भी 


एक ही है । एसी स्थिति मे विभिन्न गाखा वाले यदिविधिमें 
थोडी भिन्नताला देते है तो उससे उसके प्रयोजन में अन्तर 
ू ४७ न के कारण मान्य दै । इसको ध्यानमें रखते हए कु 
1 + वणेन अधिक किया गयाहै वकु स्थानों 
आता । य इससे इस विद्या की एकता मँ अन्तर नहीं 


। ° { = 
चन ६ : अन्यथात्वं शब्दादिति चेभ्नाविशेषात्‌ । 
भावाथ : यदि रेता कहो कि कहै हए शब्द से दोनों को 
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भिन्नता प्रतीत होती है, अतः एकता सिद्ध नहीं 
होती, तो एेसी बात नहीं है । विधिञओरष्ल 
आदिमे मेद नहोनेके कारण दोनों विद्याओंमें 
समानता हे । 
व्याख्या- छान्दोग्य उपनिषद्‌ में "दहर विद्या" ओर प्राजा- 
पत्य विद्या' इन दो प्रकार की विद्याओंका व्णंनहै।ये दोनों 
ही विद्याएं परब्रह्म की प्राप्ति का मागे बताने वाली हैँ इसलिए, 
इनमे समानता है । दहर विद्या में हृदय के भीतर जो अन्तरिक्ष 
आकाण है, उसके भीतर जो वस्तु है उसका अनुसंधान करना 
बताया गया है जवकि प्राजापत्य विद्या में आत्माको जानने 
योग्य बताया गया है । इस प्रकार दोनों मे शब्दकाहीभेददहै 
किन्तु दोनों एक ही हैँ । दोनों मे जानने योग्य वह परब्रह्म ही 
है । अतः दोनों में कोई भेद नहीं है । 
सूत्र ७ : न चा प्रकरगभेदात्यरोऽवरीयस्त्वादिवत्‌ \' 
भावार्थं : अथवा परम उत्कृष्टता-अपङ्कष्टता आदि गणोंसे 
युक्त दूसरी विद्याओं की भाति प्रकरण के भेद 
से उक्त दोनों विद्याएं भिन्न सिद्ध नहींहो 
सकतीं । 
व्याख्या- छान्दोग्य ओर बृहदारण्यक उपनिषदों मे उद्‌- 
गीथ-विद्या का प्रकरण आता है जिनमे दोनो का भिन्न प्रकार 
से वर्णन है एवं उनके फल मे भी भिन्नता है उपासना के प्रकार 
काभीभेदरहै। अतः दोनों मे समानता नहीं है किन्तु दहर 
विद्या एवं प्राजापत्य विद्या में एता भेद नहीं है, केवल वणेन 
का भेद है इसलिए इनम कोई भेद नहीं हे । 


सुत्र ८ : "संज्ञातश्चेत्तदुक्त मस्ति तु तदपि।' 
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भावाथ : यदि कहो कि संज्ञासे परस्पर भेदहोनेके कारण 
एकता सिद्ध नहीं हो सकती तो उस्तका उत्तर 
सुत्र (३।३।१) मे दे चुके हं । तथा वह्‌ संज्ञा भेद 
के कारण होने वाली विश्वा विषयक विषमता 
मो अन्यत्रहे। 


व्याख्या-- एक विद्या को 'दहूर विद्यया तथा दूसरीको 
श्राजापत्य विद्या कहने मे नाम मात्र काही भेद है, उनके 
विधि वाक्य, फल ओौर उदेश्य आदि में भेद नहीं होने से इनकी 
एकता सिद्ध होती है । इसका उत्तर पहले दिया जा चूकाहै। 
सूत्र € : “व्याप्तेश्च समंजसम्‌ ।' 

सावाथं : ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, इस कारण भो ब्रह्म विद्याओं 

मे समानताहे। 

व्याख्या-- ब्रह्म विषयक सभी विद्याओं का उदैद्य एक मात्र 
परब्रह्म के स्वरूप का ही प्रतिपादन करनाहै। वह्‌ परब्रह्म 
सवेव्यापी, सवं शक्तिमान ओर सर्वज्ञ है। इसलिए इनकी 
एकता होना उचित है । 


सत्र १० : 'सर्वामेदादन्यत्रेमे ।' 


भावाथ : सवं स्वरूप परब्रह्म सम्बन्धो विद्यास दूसरी 


विद्या के सम्बन्ध से इन पृवं सततो क हए 
सभी हैतुभं का उपयोग है । ॥ भ 


 _ व्यष्या-- सभी प्रकार की ब्रह्म विद्याओं परत्रह्म कों 
(१६ सवस्वरूप ही कहा गयाहै इसलिए तत्व की दष्ट से 
४ कोई भेद नहीं है। इसलिए नाम, प्रकरण ओर शब्द 
आदि को भिन्नता से इसमे भिन्नता नहीं आती, क्योकि ब्रह्य 


. क >) + + =  " मि न 
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की सभी संज्ञाएं हो सकती हँ तथा वणेन भी भिन्न-भिन्न 
प्रकारसे हो सकतादहे। 


ख॒त्र ११ : “आनन्दादयः प्रधानस्य ॥' 
भावार्थं : आनन्द आदि सरवेश्वेऽठ परब्रह्म परमात्मा के घमं 
है । उन सबका अन्यत्र भो ब्रह्य के वणेन में अध्या- 
हार कियाजा सकता, 
व्याख्या- परव्रहा के लिए आनन्द, सवेगत, सर्वात्मा, सवेज्ञ 
आदि जितने भी धर्मौ काप्रयोगहुजा है तो वे सभीश्र्‌ तियों 
मे अयेदहैँ। एक गुण का वणेन यदि एक श्रुतिमेंचछूट गयादहै 
तो वह्‌ दूसरीमेंआ गया हे एेसा मान लेना चाहिए । 


सूत्र १२ : श्रियशिरस्त्वा्यप्राप्तिरूपचयापचयो हि भेदे ॥' 


भावार्थं : प्रिय रूपसिर का होना' आदि धर्मोकीष्राप्ति 
अन्यत्र ब्रह्माविद्या के प्रकरण में नहींहोतीहे 
क्योकि इस प्रकार सिर आदि अगोका भेदसन 
लेने पर ब्रह्म मे बट्ने घटने का दोष उपस्थित 
होगा । 
व्याख्या- तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में कहा गयाहैकि, प्रियही 
उसकासिर है, मोद दाहिना पंख है, प्रमोद वायां पखहैः 
आनन्द आत्मा है ओर ब्रह्म ही पुच्छ एवं प्रतिष्ठा है (तेति° 
उप० २।५) इस प्रकार पक्षी का रूपक देकरजो अंगों को 
कल्पना की गई है वह्‌ ब्रह्म का स्वरूप गत धमं नहीं है । क्योकि 
इस प्रकार अंग प्रत्यंग के भेद सेब्रह्यमेभेदमान लेने पर 
उसमे घटने बने की आशंका होगी । इसलिए ब्रह्मकेजो 
स्वाभाविक लक्षण न हो, उनको दूसरी जगह नहींलेना 
चाहिए । 











| 
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सृत १३ : “इतरे त्वथसाभान्यात्‌ ।' 


भावाथ : किन्तु दूरे जो आनन्वादि ध्म वेब्रह्मके 
स्दर्य का प्रतिपादन करने के लिए श्रुतिमें कहै 
गये है, इसलिए अन्यत्र ब्रह्मविद्या के प्रसंग में 
उनका ग्रहण कथा जा सकताहे, क्थोकि उन 
सब मे अथं को समानता हे । 


न्याद्या- रूपक के लिए अवयव की कत्पनासे युक्त जो 
प्रिय शिरत्व' आदि धर्म॑हँ उनको छोडकर अन्य जो आनन्द 
आदि स्वरूप गत धर्मं हँ उनका संग्रह प्रत्येक ब्रह्य विद्या के 
प्रसंग मे किया जा सकता है क्योकि उनमें अथं की समानता है 
अर्थात्‌ उन सवके द्वारा प्रतिपाच ब्रह्म एक ही है । 


चूल १४ : आध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ ।' 


भावाथं : अन्य किसी प्रकार का प्रयोजन न होने के कारण 
यही मालूम होता है कि उस परमेश्वर का भली- 
भाति चिन्तन करने के लिए उसका तत्व रूपक 
हारा समञ्चाया मया है । 


क "याद्या ब्रह्म के विषय में ठेसी कल्पना केवल उपासना 
उगमता के लिए की गई है, दसरा कोई प्रयोजन नहीं है । 


घन १५ : आत्मशब्दाच्च ।' 


भावाथ : आत्मः शब्द का प्रयो होनेके कारणमभी यह्‌ 


सिद्ध हो जाताहै। 


-याख्या--इसके सिवा इस प्रकरण में बारम्बार सवका 


जत्तरा अन्त मे 
मा वताते हुए अन्त मे विज्ञानमय (जीवात्मा) का 
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अन्तरात्मा आनन्दमय को बतलाया गया है । इससे यही सिद्ध 
होता है कि आनन्दमयः" शब्द ब्रह्य का ही वाचक है। 


सूत्र १६ : “आत्मगृही तिरितखदुत्तरात्‌ ।" 


भावाथं : आत्म शब्द से परमात्मा का ग्रहण बुसरो श्रुति 
को भांति उसके बाद के व्णंन से सिद्धहोताहे। 


व्याख्या-एेतरेय उपनिषद्‌ (१।१।१) मे कहा गया है कि 
(पहले यह एक आत्मा ही था, उसने इच्छा की किम लोकों की 
रचना करूं 1 यहां आत्मा" शब्द ब्रह्य का ही वाचकहै। ` 
इसी प्रकार तंत्तिरीय श्रुति मे आनन्दमय आत्मा से समस्त 
जगत्‌ की उत्पत्ति का वणेन किया गया है। अतः यही सिद्ध 
होता है कि आत्मा एवं आनन्दमय शब्द परब्रह्म के ही वाचक 
हँ जीवात्मा के नहीं । 


सूत्र १७ : अन्वयादिति चेतत्यादवधारणात्‌ +" 


भावाथं : यदि कहो कि प्रत्येक वाक्य मे आत्म शब्दका 
अन्वय होनै के कारण यह सिद्ध नहीं होता कि 
आनन्दमय ब्रह्म है, तो इसका उत्तर यह है कि 
निर्धारित कयि जाने के कारण आनन्दमयही 

ब्रह्य है । यह बात सिद्ध हो सकती हे । 


व्याख्या-- तेत्तिरीयोपनिषद्‌ की ब्रह्मवल्ली में आत्मा शब्द 
का प्रयोग कई स्थानों पर एवं करई विषयो के लिए हुआ है 
किन्तु इसमें आनन्दमय को जो आत्मा बताया गया ह वही ब्रह्य 
का वाचक है क्योकि इसका आत्मा किसौ को नहीं बताया 
गया हे । 
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सूत्र १८ : कार्याख्यानादपूवेम्‌ ।' 

भावाथ : ब्रह्य का काये बतलाये जाने के कारण यह्‌ पुरषं 

दह्‌ पूर्वोकित ब्रह्य नहीं हो सकता + 

व्याख्या- इस प्रकरण मे अन्न से जिस पूरुष को उत्पत्ति 
बताई गईहै तथा जिसे अन्न रस मय बताया गयादहै वह्‌ 
सजीव मनुष्य शरीर का वाचक दहै, ब्रह्म का नहीं । इस मनुष्य 
का अन्तरात्मा प्राणमय, विज्ञानमय तथा आनन्दमय वताया 
गया है वह्‌ आनन्दमय ही ब्रह्य का वाचक दहै। 
सृत्र १६ : समान एवं चाभेदात्‌ ॥' 

भावाय :एकशाखामे भी इसी प्रकार विदयाकी एकता 

समज्लनी चाहिए क्योकि दोनों जगह उपास्यमें 
कोई भेद नहीं हे । 

व्याख्या- सिन्न-भिन्न शाखा वालो ने ब्रह्म को उपासना 
का सिन्न-भिन्न प्रकारसे वणेन किया है किन्तु उनमें भी 
उपास्य एक ही परब्रह्म है । इसमें कोई भेद नहीं है उसी प्रकार 
एक शाखामेंभी उस विद्या को एकता समन्ननी चाहिए | 
सूत्र २० : सस्बन्धादेवमन्यत्रापि ॥' 

भावाथ : इस प्रकार उषास्थ के सम्बन्ध से दुसरी जगह भी 

क्या विद्या फो एकता मान लेनी चाहिए ? 

स्याद्या वृहदारण्यक मे पहले कहा गयाहै कि सत्य ही 
ब्रह्मद 4 । फिर इसकी एकता सूयं मण्डल में स्थित पुरुष एवं 
५3 स्थित परुष के साथ की गई है जिनका रह्स्पमय नाम 
हर जोर अहम्‌' बतलाया है । इस प्रकार एक ही उपास्य 
द ४५ भिन्न-भिन्न उपासनाण | बताई गई हँ । तो इनमें 

चाहिए या अभेद ? यह शंका प्रकट की गई है। 
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सूत्र २१: न वा विशेषात्‌ ।' 
भावार्थं : इन दोनों को एकता नहीं माननी चाहिए क्योकि 
इन दोनों पुरुषों के रहस्यमय नास ओर स्थानमें 
भेद किया गया हे । 
व्याख्या--अहर' ओर "अहम्‌" जिसका वणन पूवे सूत्रमें 
किया गया है उनमें नाम ओर स्थान काभेदहोनेके कारण 
इन उपासनाओं की एकता नहीं सानी जा सकती । तथा इनके 
नाम ओौर गुण को दूसरे पुरुष में नहीं माना जा सकता । 


सूत्र २२ : दशंयति च॥' 

मावा्थं : श्रुति यही बात दिखलाती भौ है । 

व्याख्या- जहां इस प्रकार स्थान ओर नाम भेदो, वहां 
एक जगह कहे हुए गण दूसरी नगह नहीं लिये जाते । यह्‌ बात 
श्रुति द्वारा भी दिखलाई गई है। जसे छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
(१।७।५) में स्पष्ट किया गया है । 


सूत्र २३ : (तम्भृतिचुव्याप्त्यपि चातः । 
भावाथ : तथा उस्तलिए अर्थात विद्या की एकता न होने के 
कारण ही समस्त लोकों को धारण करना तथा 
यलोक आदि मखिल ब्रह्माण्ड को व्याप्त करके 
स्थित होना ये दोनों ब्रह्म सम्बन्धी गुणमभी 

अन्यत्र नहं लेने चाहिए । 
व्याख्या --वृहदारण्यकं उपनिषद्‌ में गार्गी ओर याज्ञवल्क्य 
संवाद में;अक्षर ब्रह्यके स्वरूप का वणेन करते हृए कहा गया 
है कि ये दयूलोक, सूर्यं, चन्द्रमा, पृथ्वी आदि इसी के शासनमें 
है । इसी ने इन सबको धारण कर रखा है।' (३।८।६) । 
समे समस्त ब्रह्माण्ड मे व्याप्त' ओर सब कोधारण करने 
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वाला' इन दोनों गणो का आंख मे स्थित पुरुष तथा सूयंमण्डल 
मे स्थित पुरुष में एकता नहीं की जा सकती क्योकि ये दोनों 
सीमितकहे गये हैँ जो सवं व्यापक एवं सबको धारण करने 
वाले नहीं हो सकते । इस प्रकार जहां पूणे ब्रह्म का वणेन नहीं 
_ दै, उन प्रतीकों में उन गुणों का उपसंहार नहीं हो सकता । यह्‌ 
भली-भांति समञ्च लेना चाहिए । 
सूत्र २४ : "पुरुषविश्चायामिव चेतरेषामनास्नानात्‌ ॥' 
भावाथं : पुरुष विद्यामें जो गुण बताये गये ह, वसे गुण भी 
अन्य पुरुषों के नहीं हो सकते, क्योकि श्रुति में 
उनके एसे गुण कहीं नहीं बतये गये हे । 
व्याख्या- मुण्डक उपनिषद्‌ मे जिस अक्षरब्रह्म का पुरुष के 
नाम से वणन किया गया है, उसे दिन्य अमूतं पुरुष कहा गया 
द तथा उसी से समस्त सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है । इसमें 
उस पुरुष के जो दिव्य गुण बताये गये हैँ वे नेत्र एवं सूयेमण्डल 
मे स्थित पुरुषों मे नहीं बताये गये हैँ । 
सूत्र २५ 'वेधायथ भेदात्‌ ।' 
भावाथ : बींधने आदि का वणेन करकेजो ब्रह्मको वेध 
का लक्ष्य बताया गथा है, इन सबका अध्याहार 
भी अन्य विद्याओं मे नहीं करना चाहिए, क्योंकि 
वहां प्रयोजन में भेद हे । 
व्याख्या - मूण्डकोपनिषद्‌ ( २।२।/३-४ ) में कहा गया 
हे कि, हि सौम्य ! उपनिषद्‌ में वणित प्रणवरूप महान्‌ अस्त्र 
धनुषकोलेकर उस पर निश्चय ही उपासना द्वारा तीक्ष्ण 
किया हुआ बाण चाये । फिर भाव पूणं चित्तके द्वारा उस 
नाण को खींचकर उस परम अक्षर पुरुषोत्तम को ही लक्ष्य मान 
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कर बेधे ।' यहाँ ओंकार ही धनुष है, आत्माहीबाणदहै ओर 
परब्रह्म परमेश्वर ही उसका लक्ष्य कहा गया हे । वह प्रमादं 
रहित मनुष्यद्वारादही बीघा जाने योग्य है । अतः उसे बेधकर्‌ 
बाण की तरह उस लक्ष्य में तन्मय हो जाना चाहिए ।' यहां 
परमात्मा की उपासना करनेका प्रकरण है जिसमें चिन्तन कौ 
तन्मयता का वणन है । इसका अन्य ब्रह्य विद्याओं मे उपसंहार 
नहीं करना चाहिए । 


सव्र २६ : "हानो तृपायनशब्दशेषत्वात्वत्कुशाच्छन्दस्तुत्युपगान- 
वत्तदुक्तम्‌ । 


भावाथं : जहां केवल दुःख, शोक, पुण्य, पाप आदिके नाश 
काही वणेन है, एसो श्रति में भी लाभरूप 
परमधाम को प्राप्ति जादि फल का भौ अध्याहार 
कर लेना चाहिए, क्योकि वह॒ वाक्य का शेष 
भाग है । यह्‌ बात कुशा, छन्द, स्तुति मौर उप- 
गान की भांति समक्नी चाहिए । एसा पुवं 
मीमांसा में कहा गया है । 


घ्याख्या- विभिन्न श्र तियों मे विभिन्न कर्मो तथा पर- 
मात्म प्राप्तिका फल हषे-शोक का नाश, मृत्यु सेद्टना, 
अविद्याका नाश, हदय ग्रन्थि का नाश, समस्त संशयो एवं 
कर्मो का नाश, पापोँसे हूटना आदि ब्रह्य ज्ञान का फल बत- 
लाया गया है तथा उनमें परमात्मा कौ प्राप्ति अथवा परम 
घाम की प्राप्ति नहीं बतलाई्‌ गई है वहां उपलन्धि रूप फल को 
भी मान लेना चाहिए, इसी प्रकार जहाँ परमात्म प्राप्तिका 
वणेन है वहाँ दुःख नाश आदि को भी समञ्च लेना चाहिए 
क्योकि दोनों का अन्तर्भाव एक ही है। इसको भिन्न-भिन्न 





२३० ब्रह्मसूत्र : वेदान्त दशेन 


शाखा वालोंने कुशा, छन्द, स्तुति ओर उपगान आदि के वणेन 
मे एक की व्याख्या को दूसरे ने अधिक स्पष्ट किया है जैसे एक 
शाखा वाले कहते हैँ कि देव ओर असुरोंके छन्दों की स्तुति 
करे, इसी को दूसरी शाखा वालों ने कहा कि देव के छन्द पहले 
बोलने चाहिए आदि । यह पूवं कथन का दही वाक्य शेषहै। 
इसो प्रकार पापों केनाशसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति आदि समद 
लेनी चाहिए । 
सून २७ : (साम्पराये ततेन्याभावात्तया ह्यन्ये ॥' 
भावाथ ; ज्ञानी के लिए परलोकमें बोगके द्वारा पार करने 
योग्य कोई कमंफल शेष नहीं रहता, इस कारण 
उसके पुण्य कमं भी यहीं समाप्त हो जाते हें ! 
क्योकि यही बात अन्य शाखा वाले कहते हें । 
ग्याख्या--्र्‌ ति कहती है कि पाप ओर पुण्य दोनों ही कर्मों 
का फल होतादहै किन्तु ज्ञान प्राप्ति पर दौनोंका हीक्षयहो 
जाने से वह्‌ ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है| वृहदारण्यक उप- 
निषद्‌ (४/४।२ २) मे कहा गया है कि, यह्‌ ज्ञानी निश्चय ही 
वृण्य जर पाप दोनों को ही पार कर जाता है ।' मुण्डक उप- 
निषद्‌ (३।१। ३) मेभी कहा है, उस समय ज्ञानी पूरुष पुण्य 
ज।रपापदोनों को हटाकर निमंल हो सर्वोत्तम साम्यरूप पर्‌- 
नह्य को प्राप्त कर लेता दे ।' इससे सिद्ध होता है कि म॒त्युके 
ए ५-५५ के सभी संचित कमं नष्ट हो जाते ह तथा मृत्युके 
२ उस ब्रह्मलोक की प्राप्ति हाती है । ब्रह्मलोक की प्राप्ति 


कर्मोँका फल नहीं त्कि कं _ 
काही फलहै। 2! पर्क कमं क्षय से प्राप्त होती है । यह्‌ ज्ञान 


तत „ ( 
^ ९८ : (छन्दतः उभरयथाविरोधात्‌ ।' 
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भावार्थं : ज्ञानी पुरुष के संकल्प के अनुसार दोनों प्रकार 
की स्थिति होने मे को विरोध नहीं है । इसलिए 
ब्रह्मलोक में जाने का विधान हे । 
व्याख्या- छान्दोग्य उपनिषद्‌ (३।१४।१) मे कहा गया है 
कि यह पुरुष निश्चय ही संकल्पमय है । इस लोक मे पुरुष 
जसे संकल्प वाला होता है, वेसा ही देहत्याग के पर्चात्‌ यहां 
से परलोकमें जाने पर भीहोता है इससे यह सिद्ध होता है 
कि ज्ञानी पुरुष यदि यहीं मुक्त होने का संकल्प करताहैतो 
वह यहीं ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त हो जाता है परन्तु ब्रह्मलोक 
के दर्णन की इच्छा का संकल्प करता है वह देवयान मागंसे 
वहाँ जाकर ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। इसप्रकार दोनों 
प्रकार की गतिमें को विरोध नहींहै। | 


सत्र २६ : 'गतेर्थवत्वमुमयथान्यथा हि विरोधः \' 
भावार्थं : गति बोधक श्रुति कौ सराथेकता दोनो व्रकारसे 
ब्रह्य की प्राप्ति मानने पर ही होगी क्योकि यदि 


अन्य प्रकारसे माने तो भ्रुति में परस्पर विरोध 
आयेगा । 


श्याख्या--कटोपनिषद्‌ (२।३।१४-१५) में तत्काल ही ब्रह्य 
की प्राप्ति बतलाई है तथा मुण्डक उपनिषद्‌ (३।२।६) में ब्रह्म- 
लोक मे जाने पर मुवित वताई गई है। इसलिए उक्त दोनों 
प्रकार की व्यवस्था मानना उचित है अन्यथा ्रूतियोँमे 
विरोध आता है। साधक के संकलत्पानुसार ही उसकी गति 
होती है। 


सूत्र ३० : "उषपषन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्धेर्लोकवत्‌ ॥' 
भावाथं : उक्त देवयान मां हारा ब्रह्मयलोकमे जाने के 





२३२ ब्रह्मसूत्र : वेदान्त दशेन 


उपयुक्त सृक्ष्म शरीरादि उपकरणों को प्राप्ति का 
कथन होने से उनके लिए ब्रह्मलोक में जाने का 
कथन युकितिसंगत हे। लोक में भी एेसा देखा 
जाताहे। 
व्याख्या--उपनिषदो मे ब्रह्मलोक मे जानेके दोनों मार्गो 
का वणेन पाया जाता है तथा संकल्पको ही उसका कारण 
बतलाया गया है इसलिए दोनों ही मार्गो का मानना ठीक है| 
लोकमें भी यही देखा जाता है कि किसी स्थान विशेष पर 
पहुचने के लिए किसी मागेसे ही होकर जाना पडताहै। एेसा 
ही परलोक गमनमेंभीदटै। 
सूत्र ३१ : अनियमः सर्वेषामविरोधः शब्दानुमानाभ्याम्‌ ।' 
भावाथ : एता नियम नहीं है कि उन्हीं विद्याओं के अनसार 
उपासना करने वाले देवयान मागे हारा जाते है, 
अपितु ब्रह्मलोक मे जाने वाले समी साधको को 
गति उसी मागे से होती है । यही बात श्रुति ओर 
स्मृतियों से सिद्ध होती है । इसलिए कोई विरोध 
नहीं है । 
व्याख्या-- विभिन्न श्र तियो मे जहां-जहां ब्रह्मलोक मे जाने 
का वणन है किन्तु मागं का वणन नहीं है वहाँ भी उसी देवयानं 
मागेसेही जाना समञ्नना चाहिए क्योकि इसमे गमन किसी 
न किसी मार्गसेही होगा । उपासना करने वाले ही इस माभ 
जाते हों तथा अन्य नहीं, एेसा कोई नियम नहीं है । जो 
परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैँ वे ब्रह्मलोक में नहीं जाते । 


सूत्र ३२ : 'वावदाधिकारमवत्थितिराधिकारिकाणाम्‌ ।' 
भावाय : जो अधिकार प्राप्त कारक पुरुष है उनको जब 
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तक अधिकार को समाप्ति नहीं होतो तब तक 
अपनी इच्छान॒सार स्थिति रहती है । 
न्याख्या-- कुछ महापुरुष जसे वशिष्ठ, व्यास आदि विशेष 
अधिकार प्राप्तर्हैँ।वे लोक कल्याण के लिए स्वतन्त्रतापूवेक 
कहीं भी आ-जा सक्ते हैँ । सामान्य व्यक्तियों को भांति उनका 
जन्म-मरण नहीं होता । वे परमेश्वर की आज्ञासे ही इस लोक 
ममते हैँ एवं अपना कायं करके पुनः परमात्मा मे लीन हो 
जाते हैँ । वे अन्य साधक एवं मुक्त पुरुषो से भिन्न होते हँ । 


सत्र २३ : “अक्षरधियां त्ववरोधः सामान्यतद्‌भावाभ्यामोपसद- 
वत्तदुक्तम्‌ । 
भावाथं : अक्षर अर्थात्‌ परमात्मा के निगुण निराकार 
विषयक लक्षणों का भौ सब जगह अध्याहार 
करना उचित है, क्योकि ब्रह्म के समी विशेषण 
समान हँ तथा उसी के स्वरूप को लक्ष्य करने 
वाले भाव हें । अतः "उपसत्‌" कमं सम्बन्धी मत्र 
की भांति उनका अध्याहार कर लेना उचित हैः 
यह्‌ बात कही गई है । 
व्याख्या--उपनिषदं में ब्रह्य के जो-जो लक्षण बताये गये हं 
उनको ब्रह्य के वणेन मे सभी जगह ग्रहण कर लेना चाहिए 
वयोकि उसके सभी लक्षण समान हं । 
सूत्र २४ : इयदामननात्‌ \ 
भावाथ : उक्त तीनों मन्व में एक ही ब्रह्म विचा का वणेन 
है क्थोंकि सभी जगह इयत्ता (इतनापन) का 
वर्णेन समान है । ॑ 
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व्याख्या - मुण्डक उपनिषद्‌ (३।१।१-२) मे दो पक्षीका 
दृष्टान्त देकर जीवात्मा ओर परमात्मा को मनुष्यके हूदयमें 
स्थित वताया है जिनमें जीवात्मा भोक्ता है तथा ईइवर दृष्टा 
मात्र ह । कठोपनिषद्‌ (१/२।१) में ईखवर को मनुष्य के हूदयमें 
धूप ओर छाया की भांति बतलाया है । श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ 
(४/६) मे भीदो पक्षी का उदाहरण दिया गया है । इन तीनों 
स्थलों के वर्णन से यही सिद्ध होता है कि तीनो स्थानों परं कही 
गईं विद्याएक ही है। अतः जहां -नहां परन्रह्म को हृदय में 
स्थित वताया गया है उनमें एकता समञ्च लेनी चाहिए । 


सूत्र ३५ : अन्तरा मूतग्रामवत्स्वात्मनः॥' 


भावाथ : आकाशादि भूत समुदाय की भांति बह परमात्मा 
साधक के अपने आत्मा का भी अन्तरात्मा 
(अन्तर्यामो) है । क्योकि यही बात अन्य श्रुति में 

कही गई हे । 
व्याख्या --वृहदारण्यक उपनिषद्‌ (३।५ तथा ३।४।१-२) 
मे कहा गया है कि "जो तेरा अन्तरात्मा है वही सवका अन्त- 
रात्मा ह ।' यहु अन्तरात्मा जीवात्मा नहीं बल्कि वही परब्रह्म 
टे । जिस प्रकार समस्त भूत समुदाय में पृथ्वी का अन्तरात्मा 
जल हे, जल कातेज है, तेज का वायु है, ओौर वायुकाओआकाश 
है उसी प्रकार समस्त जड पदार्थो का अन्तरात्मा जीवात्मा है 
भौर जीवात्माकाभी जो अन्तरात्मा है वही सबका अन्त- 
रात्मा ह, वह परब्रह्म है क्योकि श्रूतिमे यही वात कही गई 
दे । ्वतार्वतर उपनिषद्‌ (६/११) मे भी कहा है, सब 
प्राणियों मे छिपा हुआ वहू देव सर्वव्यापी है ओर समस्त 
प्राणियों का अन्तरात्मा दै, वह सवके कर्मोका अधिष्ठाता, 
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सबका निवास स्थान, सवका साक्षी, सवेथा विशुद्ध ओर गणा- 
तीत है ।' इसविए यही सिद्धहोता है कि सवका अन्तरात्मा 
वह परब्रह्म ही है। जीवात्मा सवका अन्तरात्मा नहींहो 
सकता) 
सूत्र २६ : "अन्यथामेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्तरवत्‌ ।' 
भावाथ : यदि कहो कि दूसरे प्रकार से अभेद की सिद्धि 
नहीं होगी, इसलिए उक्त प्रकरण मे जीवात्मा .. 
६ परमात्मा का अभेद मानना ही उचितहे, 
तो यह ठीक नहीं है, क्योकि दुसरे उपदेशको 
भांति अभेद को सिद्धिहो जायेगी । 
व्याख्या- जिस प्रकार अन्य स्थान पर कायं कारणभाव 
के अभिप्राय से परब्रह्म की जड-प्रपंच ओर जीवात्माके साथ 
एकता करके उपदेश दिया गया है, उसी प्रकारं प्रत्येक स्थाने 
अभेद की सिद्धिहो जाएगी । कहीं भी इनमे भेद नहीं किया 
गया हे । 
सूत्र ३७ : व्यतिहारो विशिषन्ति हीतरवत्‌ ।' 
भावार्थं : परस्पर व्यत्यय करके अभेद का वणेन है, इसलिए 
उपाधिकृत भेद सिद्ध नहीं होता, क्योकि सभी 
शरुतियां इसरे कौ भांति विशेषण देकर वणेन 
करतीहे। 
व्याख्या-श्रति में कई स्थलों पर एेसा वणेन किया गया 
है कि, जोमेंहंसोवह है,भौरजो वहहैसो मँ हुं आदि। 
ट्स प्रकार जीवात्मा कीजो परमात्मा से एकता स्थापित को 
गई है वह उपासना की दृष्टिसे कौ गईहै। जहां उपाधिकृत 
भेद होता है वहाँ एेसा कथन संगत नहीं होता किन्तु उपासना 








-२३६ ब्रह्मसूत्र : वेदान्त दशेन 


के लिए इस अभेदको मान लेने से वह शीध्रही परब्रह्म को 
उपलब्ध हो जाता है । 


-सुत्र ३८ : सेव हि सत्यादयः ।' 
भावाथ : परमात्मा ओर जीव का ओपाधिक भेद तथा 
वास्तव में मत्यन्त अभेद मानने पर वही अनुय- 
पत्ति है । क्योकि “परमात्मा के सत्य संकल्पत्व 
आदि धमं जीवात्मा के नहीं माने जा सकते । 
व्याख्या-परमात्माकेजो विशेष धमं हवे जीवात्मासे 
संभव नहीं है। जब दोनों के धर्मोमे समानता नहींहैतब 
उनका अत्यन्त अभेद सिद्ध नहीं हो सकता । इसलिए परमात्मा 
ओर जीवात्मा का भेद उपाधिकृत है-यह मानना असंगत है । 


सूत्र ३९ : कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः ॥' 


भावाथं : उस परब्रह्म के दूसरी जगह बताये हए सत्यकाम- 
त्वादि धमं जहां निर्विशेष स्वरूप का वणेन है, 
वहां भी है, क्योकि वहो उसके सर्वाधारत्व आदि 
धर्मा का वणेन पाया जाता हे । 


व्याख्या-- उस परब्रह्म का स्वरूप जहांश्रूतिमें निविशेष 
ताया गया है वहां जगत्‌ को धारण करने आदि के सविशेष 
धर्मोकाभी वणेन है क्योकि उसे नित्य, विभु, सर्वगत, सव 
प्राणियों को धारण करने वाला विशेष धर्मौ से युक्त भी 
१9 गया ण्डक उप० (१।१।६) इससे सिद्ध होता है कि 
प्मात्मा दोनों धर्मो वाला है। इस प्रकार जीवात्मा ओर 


वरमात्मा में समान धर्मता नहीं होने से उनमें सवथा अभेद 
नहीं माना जा सकता | 
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सूत्र ४० : आदरादलीयः ।' 


भावाथं : यह्‌ कथन परमेश्वर के प्रति आदर का प्रदशेक 
होने के कारण, उसमें अन्य दृष्टा का लोप अर्थात्‌ 
निषेध नहीं हे । 
व्याख्या-- उस परब्रह्म को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए वहां 
आदर की दुष्टिसे अन्य दष्टा का निषेध किया गयादह। 
वास्तव में नहीं है । परमेरवर सवेधेष्ठ दुष्टा है, स्ेशवेष्ठ ज्ञाता 
है । उसकी अपेक्षा जीव दृष्टा होते हृए भी नहीं के बराबर है 
वयो कि उसका दुष्टापन परमेश्वर के ही कारण है । वह सवंथा 
स्वतन्त्र नहीं है । 


सूत्र ४१ : 'उपस्थितेऽतस्तह चनात्‌ ।' 


भावाथ : उक्त वचनों से किसौ प्रकार अन्य चेतनका 
निषेध प्राप्त होने पर भी इस ब्रह्म को अपेक्षा 
अन्य दृष्टा का निषेध बताने के कारण वहं कथन 
आदरार्थक ही है। क्योकि उन वाक्यों के साथः 
बार-बार अतः शब्द का प्रयोग किया गयारहै। 


व्याख्या- वृहदा रण्यक उपनिषद्‌ (३।७।२३) मे उस पर- 
मात्मा से अन्य दुष्टा, श्रोता आदि का निषेध किया गयादहै 
वहाँ उस वणैन में बार-बार अतः शब्द का प्रयोग किया गया 
है । इसलिए यही सिद्ध होता है कि परमात्मा कौ अपेक्षा अन्य 
कोई दुष्टा ओर श्रोता नहीं है । इससे अन्य का सवथा निषेध 
नहीं होता बल्कि परमात्मा की सर्श्रष्ठताज्ञात होती दै) 
जीवात्मा भी दृष्टा है किन्तु परमात्मा उससे श्रेष्ठ हे । 


सूत्र ४२ : तर्निर्धारणानियमस्तददृष्टेः पृथशध्यप्रतिबन्धः 
फलम्‌ । 
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भावाथ भोगों के भोगने का निरचित नियम नहीं हे, 
क्योकि यह्‌ बात उस प्रकरण में बार-बार “यदि 
शब्दके प्रयोग से देखी गई है} इसके सिवा, 
दूसरा कारण यहभोटहै कि कामोपभोग से सिन्त 
संकल्प बाले के लिए जन्म-मरण के बन्धन से ट 
जाना ही फल बताया गया है । 
व्याख्या ब्रह्मलोक मे जाने वाले सभी साधकों को उस 
लोक के दिव्यभोगोंका उपभोग करना पड, यह्‌ नियम नहीं 
दै । जो ब्रह्मलोक या अन्य किसी देवलोक के भोगों को भोगने 
को इच्छा रखता है उसी को वे भोग मिलते हे । ब्रह्म विचाका 
चह मुख्य फल नहीं है । परमात्म प्राप्ति मे ये भोग विलम्ब 
करने वाले विष्नहँ जिनकी उपेक्षा करनी चाहिए । भोगो की 
जिनकी इच्छा नहींहैवे ही जन्म-मरण से छटकर परब्रह्म को 
ग्राप्त होते हैँ । 
सूत ४३: श्रदानवदेव तदुक्तम्‌ ।' 
भावाथ : बह कथन वरदान की भांति हीह) 


-पाद्या कठोपनिषद्‌ (२।३।१४) मे कहा गया ठे कि "जव 
मनुष्यकीसारी कामनाएं नष्ट टौ जाती हँ तभी वह जन्म- 
मृत्यु के बन्धन से दृट्कर अम टौ जाता है ओौर यहीं इस 
वृष्य शरोरमें ही वह्‌ उस परब्रह्म का अनुभव करलेताहै।' 
ये मनाए ही ब्रह्म प्राप्ति में विध्न स्वरूप हं । स्वगे आदिकी 
कमनाओोकेत्यागकी बात कहना वरदान स्वरूप है जिससे 
ह्म का साक्षात्कार होतादहै।' 
शून ४४ : (लिगभृयस्त्वात्तदधि बलीयस्तदपि । 


भावाय : जन्म-मरण रूप ससार से सदा के लिए मुक्त 
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होकर उस परब्रह्म को प्राप्त हो जाना रूप फल 
बताने वाले लक्षणो कौ अधिकता होने के कारण 
वही फल बलवान है क्योंकि वह दुसरे फलों का 
वर्णन भी मुख्य फल का महत्व प्रकट करने के 
लिएहीहै। 
व्याख्या- वेदान्त शास्त्र मे जहां-जहा ब्रह्मज्ञान के फल का 
वर्णन किया गया है वहाँ जन्म-मत्यु रूप संसार से सदा के लिए 
छट कर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाना रूप फल काही 
अधिकता से वणेन मिलता है इसलिए वही प्रधान फल है, एसा 
मानना चाहिए । भोग की प्राप्ति का जो फल बताया गयाहै 
वह भी मुख्य फल को प्रधानता सिद्धकरनेकेलिएहीहं। 
सत्र ४५ : 'पुबेविकहपः प्रकरणात्स्यात्‌ क्रियामानसवत्‌ । =. 
भाषाथ : शारौरिक ओर मानसिक क्रियो मे स्वीकृत 
विकल्प को भोति पहले कही हुई अग्नि विदा 
भो विकत्पसे मुक्ति कीरहेतुहो सक्ती है । यह 
बात प्रकरण से सिद्ध होती है) 


व्याख्या-- जिस प्रकार उपासना सम्बन्धी शारीरिक क्रिया 
की भांति मानसिक क्रिया भी फलदेनेमेसमथेहै। दोनोसे 
ही समान फल मिलता है उसी प्रकार काफल अगिनिहोत्रसे 
भी मिलता है यह वात कठोपनिषद्‌ मे यमराज ने नाचिकेता 
को वताईहै यमराजने कहा, इस अग्निहोत्र का तीन बार्‌ 
अनुष्ठान करने वाला जन्म-मृत्यु से तर जाता है ओर अत्यन्त 
शान्तिको प्राप्त हो जाता है ।' कठोपनिषद्‌ (१।१।१७-१८) । 
टससे यही मानना चाहिए कि अग्ति होत्र भी मूक्तिका कारण 
रै । यह शंका उठाई गई है । 
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सूत्र ४६ : अतिदेशाच्च 1" 


भावाथ : अतिदेश से अर्थात्‌ विया के समान क्मोँको 
मुक्तिमे हेतु बताया जने के कारण भो ऊषर 
कही हुई बात सिद्ध होती है \ 


व्याख्या- श्रुति मे विद्या को तो मुक्तिका हेतु बताया 
ही ग्यादहैकिन्तु कमं को भीमुक्तिकादहेतु बताया गयाहे। 
कठोपनिषद्‌ (१।१।१७) मे कहा गया है कि, “यज्ञ, दान ओर 
तप रूप तीनो कर्मोको निष्काम भाव से करता रहने वाला 
मनुष्य जन्म-मृत्यु से तर जाता है 1" इससे भी यही सिद्ध होता 
है कि निष्काम कमे भी मुक्तिकाहेतुहै। गीतामें भी निष्काम 
कमे पर बल दिया गया है 1 यह्‌ भी शंका उठाई गईदहै। 
सृन्न ४७ : 'विदैव तु निर्धारणात्‌ \' 
भावाथ : किन्तु श्रुतियों हारा निश्चित रूप से कहु दिया 
जाने के कारण केवल मात्र ब्रह्म विद्या ही मुक्ति 
मे कारणं है, कमं नहीं । 
व्याद्या--उपरोक्त दोनों शंकाओं का समाधान करते हृए 
सूत्रकार कहते हँ कि भ्रुतियों के अनुसार केवल ब्रहाविद्या ही 
मुक्ति का कारण है, कमं नहीं । उवेताश्वतर उपनिषद्‌ (३।८) 
मेँ कहागया है कि, उस परब्रह्म परमात्मा को जानकर ही 
भनुष्य मृत्यु का उल्लंघन कर जाता है । परमपद (मोक्ष) की 
प्राप्ति के लिए दूसरा मागे नहीं है ।' इस प्रकार एक मात्र ब्रह्म 
ज्ञान कोही मुक्तिका मागं बताया दहै, कर्म को नहीं । कठोप- 
निषद्‌ (२।२/१२) मे यमराज नाचिकेता से कहते हैँ कि, अपने 
ही हदय मे स्थित परमेश्वर कोजो ज्ञानी देखते है, उन्हीं को 
शारवत आनन्द प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं ।' इसलिए 
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पहले अग्नि विद्याके प्रकरणमे जो मुक्ति की वात कही गई है 
वहं स्वग-लोक की स्तुतिकरने के लिएगौणरूपसे कही गई 
है । 
सुच ४८ : उशंनाच्च ।' 
मावायं : श्रुति में जगह-जगह वसा वणेन देखा जाने से भी 
यही दृढ होता है । 
न्याख्या- मुण्डक उपनिषद्‌ (१।२।६-१० एवं ३।२।५-६) 
में कहा गया है कि यज्ञादि कर्मों का फल स्वगं लोक मे जाकर 
वापस आना ओर ब्रह्मज्ञान का फल जन्म-मरणसे छूटकर पर- 
मात्मा कोप्राप्त हो जाना बताया गया है । इससे भी यही सिद्ध 
टोताहै किएक मात्र ब्रह्मविद्या ही मुक्तिक हतु है, यज्ञादि 
कमं नहीं । 
खन्र ४६ : शधत्वादिबलीयस्त्वाच्च न बाधः । 
भावाथ : प्रकरण को अपेक्षा भति प्रमाण ओर लक्षण 
आदि बलवान होने कै कारण भी प्रकरणके 
हारा सिद्धान्त का बाध नहीं हो सकता । 


व्याद्या- वेद के अथं ओर भाव का निणेय करने के लिए 
प्रकरण की अपेक्षा श्रुति का वचन ओर लक्षण आदि अधिक 
बलवान माने जाते हैँ इसलिए सिद्धान्त में प्रकरण बाधक नहीं 
वन सकते । इसलिए सिद्धान्त रूप से यही सिद्धहोतादहैकि 
परमात्मा की प्राप्ति ओर जन्म-मरणसे छृटने मे ब्रह्मयविद्याही 
एक मात्र साधन है, सकाम यज्ञ आदि कमं नहीं | 
सूत्र ५० : “अनुबन्धादिभ्यः प्रजञान्तरपुथक्त्ववद्‌ दृष्टश्च 

तदुक्तम्‌ ।' 


सावा्थे : भाव विषयक अनुबन्ध दिके भेदसे उहेश्य 











क 
यि 
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भेद से को जादे वाली दूसरी उपासनाओं के 
पार्थक्य (भेद) को भति इसकोभमी पृथकतारहै, 
एसा कथन उन-उन प्रकरणों मे देखा गयादहेः 
तथा यह पहले भौ बताया जा चकारह । 
व्याख्या-- जिस प्रकार भिन्न-भिन्न देवताओं की उपासना 
भिन्न-भिन्न उदेश्य से की जाती है तथा उहेश्यके अनुसारही 
उनका फल होता दहै उसी प्रकार एक ही उदटेश्यसे कौ जाने 
वाली ब्रह्य विद्या में भी साधको की भिन्न भावना होनेसे 
उनकाफल भी भिन्न होता है फिर साधको की योग्यतां 
भिन्नता होने से भी उसकी फल प्राप्ति में भेदहो जाता दहै। 
संसार बन्धन से मूकिति तथा परमात्म प्राप्तितो यथा समयी 
होती है । जिनको ब्रह्मलोक मे भोगों कीप्राप्ति का संकलत्पहै 
उनको ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं ही सक्ता। जोभोगोंसे 
सवेथा विरत है उन्हींको परमात्मा कासाक्षात्कारहोताहै 
अन्यथा नहीं । 


सत्र ५१: न सामान्यादप्युपलन्धेम्‌त्युवन्न हि लोकापत्तिः ।' 

भावाथ : यदपि समो ब्रह्म विद्या समान भावे मोक्षसे 
हेतु है तथापि बीच मेँ होने वाले फल भेदका 
निषेध नहीं हे । क्योकि परब्रह्म परमेश्वर का 
साक्षत्कार हो जाने पर जिस प्रकार मृल्युहो 
जाने पर जीवात्मा का स्थूलशरीर से सम्बन्ध 
नहीं रहता उसो प्रकार उसका सूक्ष्म या कारण 
किसी मी शरीर से सम्बन्ध नहीं रहता । इसलिए 
किसौ भौ लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती । 


व्याद्या-सभी ब्रह्म विधा अन्त में मोक्षदेने वाली हँ 
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1 सबकी समानता है किन्तु किसी का ब्रह्मलोक मे जाना 
ओर किसी का यहीं ब्रह्य को प्राप्त हो जाना इत्यादि जो फल 
भेद हँ इनका निषेध नहीं किया गया है। जिसे मृत्यु से पुवं 
ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है तथा जिसको किसीभी प्रकार 
की वासना मोष नहीं है वह्‌ अन्य किसी लोकमे न जाकर सीधा 
ही ब्रह्मकोप्राप्तहो जाता है। उसका प्रारब्ध भोग समाप्त 
हो जाने पर स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण शरीरो के तत्व अपने-२ 
कारण तत्वों मे विलीन हो जाते हैँ जिस प्रकार मृत्यु के समय 
शरीर के पाचों तत्व, पाचों भूतो मे विलीन हो जाते हैँ (मुण्डक 
उपनिषद्‌ (३।/२/७) मे भी यही कहा गया है । 
सुद्र ५२ : परेण च शब्दस्य तादिध्यं भूपस्त्वात्वनुबन्धः ।' 
भावार्थं : बाद वाले मन्त्रों से यह्‌ सिद्ध होता है तथा उसमें 
कहे हए शब्द सघ्ुदाय का उसो प्रकार का भाव 
है किन्तु अन्य साधको के दुसरे भावों की अरधि- 
कता से सृष्ष्म ओर कारणं शरोर से सम्बन्ध 
रहता है । इस कारण वे ब्रह्मलोक मे जाति हे । 
व्याख्या- मुण्डक उपनिषद्‌ (३।२।६-७-८) मे ब्रह्मलोक को 
प्राप्ति एवं ब्रहम की प्राप्तिका स्पष्टीकरण देते हए कहा गया 
है कि जिनके अन्तःकरण मेँ ब्रह्मलोक के महत्व काभावहे, 
वहाँ जाने के संकल्प से जिनका सूक्ष्म ओर कारणशरीरसे 
सम्बन्ध विच्छेद नहीं हआ, एेसे ही साधक ब्रह्मलोक में जाते हं 
किन्तु जिनको यहीं साक्षात्कार हो जाता दवे नहीं जाते । यह 
फल भेद होना उचित है । 

सत्र ५२ : एक आत्मनः शरीरे भावात्‌ ।' 

भाषाथ : कर्‌ एक कहूते है कि अत्ता का शरोर होने पर 
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ही भावटोनेके कारण शरीर से बिनन आत्मा 
की सत्ता नहीं हे । 
व्याख्या - नास्तिको की यह्‌ मान्यता है कि जव तक शरीर 
दै तभी तक इसमें चेतन आत्मा की प्रतीतिहोतीदहै । शरीरके 
अभाव में आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है। इससे सिद्ध होतादहैकि 
शरीर से भिन्न आत्मा नहीं है । अतः मृत्युके वाद कमफल का 
भोग करना एवं ब्रह्मलोक में जाना आदि वातं असंगत हैँ । 


सृत्र ५४ : “व्यतिरेकस्तवबमावाभावित्वान्न तूपलन्धिवत्‌ ।' 
भावाथं : शरीर से आत्मा भिन्न हे, क्योकि शरीर रहते 
हए भी उसमे आत्मा नहीं रहता, इसलिए आत्सा 
शरीर नहीं है किन्तु ज्ञातापन को उपलब्धि के 
सदृश आत्मा का शरीर से भिन्न होना सिद्ध 


होताहे। 

व्याख्या--उपयु क्त नास्तिक मत का खंडन करते हुए सूत्र 
कार कहते दहं कि शरीर कौ आत्मा मानना ठीक नहीं है क्योकि 
शरारकेमृत होने परशरीर रहते हुए भी उसमें आत्मा नहीं 
रहती है । इसी प्रकार शरीरके न रहने पर भी आत्मा रहती 
दे । इससे यही सिद्ध होता है कि आत्मा शरीर से भिन्न हैजो 
शरीर से बाहर भी सूक्ष्म रूप से रहता है । उसका अभाव नहीं 
होता । यदि आत्मा नहीं होता तो एक दूसरे को जाना नहीं 
जा सकता था, क्योकि जड मे जानने की शवित नहीं होती । 
इससे यही मानना चाहिए कि आत्मा शरीर से भिन्न है । 
शत ५५: अंगावबद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदम्‌ ।' 


भावाथ : यज्ञ के उद्गीय आदि अंगों से सम्बद्ध उपासना 
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जिस शाखा मे कही गई हो, उसो मे करने योग्य 
है, एेसी बात नहीं है । किन्तु प्रत्येक वेद की 
शाखा वाले उसका अनुष्ठान कर सकते हं । 


व्याख्या- वेदों की भिन्न-२ शाखाओं मे भिन्न-भिन्न प्रकार 
की उपासना बताई गई है उसमे हर शाखा वाले अपनी ही 
शाखा में बताई गई उपासना ही करे यहु आवश्यक नहीं है । 
प्रत्येक वेद की शाखा वाले उसका अनुष्ठान कर सकते हं । 


सृत्र ५६ : सन्त्रादिवदाविरोधः ।' 


सावाथं : अथवा यों सभक्नो कि मन्त्र आदि की भांति इसमे 
कोई विरोध नहीं है । 


व्याख्या- जिस प्रकार एक शाखामें बताये हुए मन्त्र ओर 
यज्ञोपयोगी अन्य पदाथं दूसरी शाखा वाले भीकाममेला 
सकते हँ उसी प्रकार पूर्वै सूत्र मे कही गई उपासनाओंमेभी ` 
कोई विरोध नहींहै। 


सूत्र ५७ : भूम्नः क्रतुवज्ज्यायस्त्वं तथाहि दशंयति ॥' 


भावाथ : अंग-उरपांग से परिपूणं यज्ञ को भाति पूणं उपा- 
सना की श्रेष्ठता है क्योकि वसा ही कथन भ्रति 
दिखलाती है । 


व्याश्या- जिस प्रकार यज्ञ मे सर्वाग पूणे अनुष्ठान ही 
श्रेष्ठ है उसी प्रकार वैश्वानर विद्या आदि मे बताई हुई 
उपासना का अनुष्ठान भी पूणं रूपसे करनाहीश्वष्ठहैः 
उसके किसी एक अंग का नहीं । यह छान्दोग्य उपनिषद्‌ (५। 
११-१७ तथा ५/।१८।१) मे भी बताई गई ह । 
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सूत्र ५८ : नाना शब्दादिभेदात्‌ \' 
भावाथ : शब्द आदि का भेद होने के कारण सं वियाणएं 
अलग-अलग हें । 
व्याख्या-सव विद्याओं मे भिन्त-भिन्न नाम एवं प्रकारं 
किसी अधिकारी के लिए एक प्रकार की तथा दूसरे के लिए 
दूसरे प्रकार की विद्या उपयुक्त रहती है। इसलिए सवको 
विधि भिन्न-भिन्न है यद्यपि इनका फल एक ही ब्रह्म प्राप्ति है । 
सूत्र ५६९ : 'विकत्पोऽ्विशिष्टफलत्वात्‌ ।' 
सावां : सब विद्याओं का एक हीफलहै, फलमें मेद 
नहीं है । इसलिए अलग-अलग अनुष्ठान करना 
॥) ही उचित दहे। 
| व्याख्या- जव सभी विद्याओं के अनुष्ठान काषएक ही फल 


| है ब्रह्म साक्षात्कार, तो फिर इनको मिलाकर नहीं बल्कि 
| अलग-अलग ही अनुष्ठान करना उचित है । 


सूत्र ६० : काम्पास्तु यथाकामं समुच्चीयेरन्न वा पूर्वहेत्व- 
भावात्‌ ।' 


भावाथं : सकाम उपासनाओं का अनुष्ठान तो अपनौ-२ 
कामना के अनुसार समुच्चय करके किथा करं 
अथवा समुच्चय न करके अलग-अलग करे, 
क्यों कि उनमें पुर्वोकित हेतु (फल की समानता) 
का अभावहे। 





व्यास्या- सकाम उपासना मे भिन्न-भिन्न उपासना का 
भिन्न-भिन्न फल होता है । इसलिए सकाम उपासक अपनी 
कामना के अनुसार जंसा आवश्यक समञ्चे वसी उपासना ही 


~ द च 
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करे । जिन-जिन भोगों की कामना हो उसके अनुसारणएकही 
प्रकार की अथवा समुच्चय.करके उपासना करे । दोनों में कोई 
वाघा नहीं है। 
सत्र ६१ : अङ्कुःषु यथाश्रयभावः ॥' 
भावाथ : भिन्न-भिन्न अंगों मे की जाने वाली उपासनाओं 
का यथाश्चरय भाव है, अर्थात्‌ जो उपासना निस 
अगके आधितरहै, उस अंग के अनुसार ही उस 
उपासना का भी भाव समन्नलेनाचाहिए। 
व्याख्या- यज्ञ कमं के अंगभूत की जाने वाली उपासना 
जिस अंग के आचित है, उसके अनुसार ही उसकी व्यवस्था 
करनी चाहिए । इस प्रकार कर्मों के अनुसार उनका समुच्चय 
हो सकता है । 
{ ते ‡ 
सूत्र ६२ : शिष्टेश्च । 
भावार्थं : श्रत के शासन (विधान) से भी यही सिद होता 
है \ 
व्याख्या- रति का नियम भी यही है किकर्मोके अंगोके 
अनुमार उपासनाओं का समुच्चय हो सकता हे । 
सत्र ६२ :सप्राहारात्‌ ।' 


प्रावार्थं : कर्मो का समाहार बताया गया है, इसलिए उनके 
आधित उपासनाओं का भौ समाहार (समुच्चय) 
उचितहीहै) | 

व्याख्या - छान्दोग्य उपनिषद्‌ (१।५।५) मे बताये गये सूत्र 
के अनुसार भी उपासना का समुच्चय सूचित होता है । 
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सूत्र ६४ 1 "गुणक्षाधारण्यताश्रुतेश्च ।' 
भावाथ : गुणों को साधारणता बताने वाली श्वतिसेभी 
यही बात सिद्ध होती है । 
व्याख्या-उपासनाका जो गुण ओंकार है, उसका प्रयोग 
समान भाव से दिखाया है । इसलिए भी उपासनाओं का सम- 
 च्वय होना उचित सिद्ध होता है। 


सूत्र ६५ : न वा तत्सहभावाश्रुतेः ॥ 
भावाथ : किन्तु उन-उन उपासनाभों का समुच्चय बताने 
वाली श्रुति नहीं है। इसलिए उपासनाओं का 
समुच्चय सिद नहीं हो सकता । 
व्यादख्या--उपयु क्त चार सूत्रों मे उपासना के समुच्चय की 
बात कही गई है किन्तु वास्तव मे सभी उपासना भिन्न- २ 
उदेश्य से की जाती हँ इसलिए इनका समुच्चय नहीं हो सकता | 
इन्हं अलग-अलग ही करनी चाहिए । 


सूत्र ६६ ¦ दशनाच्च ।' 
भावाथ : श्रुति में उपासनाओं का समाहार न करना 
दिखाया गया है । इसलिए भो उनका समाहार 
सिद्ध नहीं हो सकता । 
व्याख्या श्रुति से यही सिद्धहोता है कि उपासनाओं का 
कमं के साथ समुच्चय नहीं होता है क्योकि उपासना कर्म के 
अधीन नहीं है, स्वतन्त्र हँ । इसलिए उनका अलग ही अनुष्ठानं 
करना चाहिए । 


।। तीसरा पाद सम्पूणं ॥ 


तीरा श्रध्याय 
चौथा पाद 


सत्र १: 'पुदषार्थोऽतश्शब्दादिति बादरायणः ।' 


भावार्थ : परग्रह्य प्राप्ति हेवु पुरुषाथं की सिदि इससे 
अर्थात्‌ ब्रह्मन्ञान से होती है क्योंकि शब्द (श्रुति 
वचन) से यही सिद्ध होता है। यह बादरायण 
कहते हे । 
व्याख्या-महषि वेदव्यास अपना मत बतलातेहँकिश्रूति 
वचनों से यही सिद्ध होता है कि परमात्मा की प्राप्ति रूप 
पुरुषार्थं की सिद्धि ब्रह्यजञानसे ही होती है जैसा कि छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ (७।१/३), मुण्डक उपनिषद्‌ (३।२।८) तेत्तिरीय 
उपनिषद्‌ (२।१) तथा श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ (५।१३) मे कहा 
गया है । 
सूत्र २ : 'शेषत्वात्पुरुषा्थवादो यथान्येष्विति जैमिनिः ॥ 
भावार्थं : कमं कांग होने के कारण ब्रह्मविद्या को पुर 
षाथ का हेतु बताना अर्थवाद मात्र है, जिस प्रकार 
यज्ञ के दूसरे अगो मे फल श्रुति अथेवाद मानी 
जाती है । यह आचाय जेमिनि कहते हे । 
उ्याख्या - आचाय जंमिनि यह्‌ मानते हैँ कि आत्मा का ज्ञान 





( २४६९ ) 











ि: ५० ब्रह्मसूत्र : वेदान्त दशेन 


कराने वाली विद्याभीकमेका अंग है इसलिए उसे पुरुषार्थं 
का साधन बताना उसको प्रशंसा करना है। पुरूषा्थंका 
साधनतो वास्तवमेंकमंहीटहै जिस प्रकार कमंके दूसरे अंगों 
कोफलश्र.ति उनकी प्रशंसा मात्र समन्नीजातीरहै, वेसेही इसे 
भो समञ्लना चाहिए । 


सून ३ : आचारदशेनात्‌ ¦" 
भावाथं : श्रेष्ठ पुरषो का आचार देखने से भो पह सिद्ध 
होताहेि कि विद्याकर्मोकाञंगहे। 
व्याख्या- श्र तियो मे उल्लेख टै कि राजा जनक, राजा 
अरतेपति, महपि उदहालक, याज्ञवल्क्य आदि ब्रह्मवादी भी 
यज्ञ एवं गृहस्थ कमे करने वाले थे । इससे यही सिद्ध होता है कि 
ब्रह्मविद्या कमंकाहीअंगहै ओर वह पुरुषार्थं का साधन है, 
सूत्र ४; (तच्छ. तेः \' 
भावार्थं ; तद्विषयक श्रुति से भी यहो बात सिद्ध होती है । 
ग्वाख्या - छान्दोग्य उपनिषद्‌ (१।१/१०) मे कहा गया है 
कि जो कमे विद्या, श्रद्धा ओौर योग से युक्त होकर किया 
जाता हं, वही प्रवलतर होता है ।' इस प्रकार श्रूतिमे विद्या 
को कमं कांग वतलायाहै। इसलिए भी यहौ सिद्ध होता है 
कि केवलज्ञान पुरुषार्थं का हेतु नहीं है । 
सूत्र ५: समन्वारम्भणःत्‌ \' 


भावाथ : विद्या ओर कमं दोनों जव। त्मा के साथ जाते है, 


यह्‌ कथन होने के कारण भी यही बात सिद्ध 
होती है, 


ग्ाद्या-मृत्युके वाद जीवात्मा के साथ प्राण, अन्तः 
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करण ओर इन्द्रियों के साथ विद्या ओर क्म भी जाते हैँ जसा 
कि वृह० उप० (४/४/२) में कहा गया है । इससे सिद्ध होता 
है किविद्याकमंकाहीअंगहै। 
सूत्र ६ : (तदतौ विधानात्‌ ।' 
भावाथं : आत्मज्ञान युक्त अधिकारी के लिए कर्मोका 
विधान्‌ होने के कारण भी यही सिद्ध होता हे । 
व्याख्या-- छान्दोग्य उपनिषद्‌ (८।१५।१) मे कहा गया है 
कि "जो शास्त्रोक्त विधि से आचरण करताहै वह भी ब्रह्मलोक 
को प्राप्त होता है।' इस तरह विद्या पूवक कमे करनेके 
विधान से यह्‌ वात सिद्ध होती है कि विद्या कमे का अंग हं। 
सूत्र ७ : नियसाच्च ।' 
भावार्थं : श्रुति में नियमित किया जाने के कारणमी कम 
अवश्य कर्तव्य है । अतः विद्या कमंकाञंगहै,. 
यह सिद्ध होता हे । 
व्याख्या-- ईशावास्य उपनिषद्‌ (२) में कहा गयाहैकि 
"टस जगत में शास्त्र नियत कर्मो को करते हृए ही सौ वषं तक 
जीने की इच्छा करनी चाहिए । इस प्रकार किये जाने वाले 
कमं तुञ्च मनुष्य मे लिप्त नहीं होगे । इससे अन्य कोई मागे 
नहीं है।' इस प्रकार आजीवन क्मनुष्ठान का नियम होनेसे 
यही सिद्ध होता है कि केवल ज्ञान पुरुषाथे का हेतु नहीं है । 
सूत्र ठ : 'अधिकोपदेशात्त्‌ बादरायणस्येवं तहशनात्‌ 
भावाथ : किस्नु श्रुति में कर्मो को अपेक्षा अधिक ब्रह्मविद्या 


के महात्म्य का कथन होने के कारण व्यासजी 
कामत जैसा प्रथम स॒लमे कहा गयाथा वसा 








|| 
| 
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ही है । क्योकि श्रुति में विया की अधिकता वसी 
दिखलाई गई है । 


व्याख्या- आचायं जेमिनि ने विद्या को कर्म का अंग 
बताया है किन्तु बादरायण इसका खण्डन करते हुए कहते हैँ 
किशरीर स्थिति के लिए तथा लोक संग्रह के लिए किये गए 
कर्मोसे कोद हानि नहींहै किन्तु परमात्म प्राप्ति रूप पुरुषार्थं 
काकारणतोज्ञानहीहै। अकेले कमं एवं कमं तथाज्ञान का 
समुच्चय कारण नहीं है । मुण्डक उपनिषद्‌ (१।२।१०) में कृहा 
है, इष्ट ओर पूवेकर्मोको ही श्रंष्ठ मानने वाले मूख लोग 
उससे भिन्न वास्तविक श्रयको नहीं जानते । वे शुभकर्मो के फल 
स्वरूप स्वगेलोक के उच्चतम स्थानमेंवहाँंकेभोगोंका अनु- 
भव करके इस मनुष्य लोकम या इससे भी अत्यन्त नीचेके 


-लोकमेंगिरते हैँ ।' मुण्डक उपनिषद्‌ (२।२।८) मे कहा है, 


कायकारण रूप उस ब्रह्म को जान लेने पर मनुष्य के हदय 
को चिज्जड्-ग्रन्थिका भेदन हो जाता है, सव संशय नष्ट हो 
जाते हैँ ओर समस्त कर्मो काक्षयहोजाताहै।' इस प्रकार 
श्रूतियों मे सब जगह कर्मो को अपेक्षा ब्रह्मज्ञान का ही महत्व 
बताया गया हे । इसलिए ब्रह्म विद्या कर्मो का जंग है 
सूत्र € : तुल्य तु दशनम्‌ ।' 

भावाथं : आचार का दशेन तो समान है अतः उससे विद्या 

कमं का अग है यह नहीं सिद्ध होतः । 


व्याख्या-- आचार का दशन तो दोनों प्रकार से कहा गया 
है । ज्ञानी ज्ञान प्राप्त करके भी कमं में प्रवृत्त रह सकता है जसे 
जनक आदि तथा सन्यासी कमेका त्याग भीकर सकताहै। 
जिनकोज्ञानप्राप्तहो गयाहैउनकोनतो कमं करने ते कई 
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प्रयोजन हैन उनके त्यागसे ही, एेसा गीतामे भी (३।१७) में 
कहा गया है । इससे यही सिद्धहोतादहै कि परम पुरुषाथंका 
हेतु केवल ब्रह्मज्ञान ही है ओर वह कमे का अंग नहीं है । 
सूत्र १० : असावत्रिकी ।' 
भावाथ : वह॒ श्रुति सवेत्र सम्बन्ध रखने वालो नहीं है- 
एक देशीय हे । :. £ ` 
व्याख्या- विद्या को कमं का अंग मानने में छान्दोग्य उप- 
निषद्‌ (१/१/१०) का जो प्रमाण दिया है यदेव विद्या 
क रोति" इत्यादि जो सव विद्याओं से सम्बन्धित नहीं है, बल्कि 
एक देशीय है । उसका सम्बन्ध केवल उद्गीथ विासेहीहै 
जिसे वह्‌ कर्मो का अंग बताती है । अन्य समस्त विब्लाओं से ` 
उसका कोई सम्बन्ध नहींहै। अतः यह सिद्ध नही होता कि 
विद्या मात्र क्मेकाअंगदहे। 
सश्र ११ : "विभागः शतवत्‌ ॥' 
भावाथं : एक सौमृद्रा के विभाग कोभांति इसभ्नुतिमे 
कहा हुञा विद्या कमं का विभाग अधिकारो भेद 
से समक्षना चाहिए । 


व्याख्या- जिस प्रकार सौ रुपये का वितरण करनेपर 
अधिकारी भेद के अनुसार सबको भिन्न-भिन्न संख्याम 
मुद्रां मिलती हैँ उसी प्रकार ब्रहाज्ञानी के कमं तो यहींनष्ट 
हो जाते हैँ । उसके साथ कमं नहीं जाते किन्तु जो सांसारिक 
मनुष्य हैया साधन श्रष्ट है, उनके साथ विद्या ओर कमं दोनों 
ही संस्कार जाते है । यहाँ विद्या का अथे परमात्मा का अप- 
रोक् ज्ञान नहीं बल्कि श्रवण मनन आदि का अभ्यास है, 
इससे भी यही सिद्ध होताहैकि विद्या कमंका अंग नहींहै। 











२५४ ब्रह्मसूत्र : वेदान्त दशंन 
सुतर १२ : अध्ययननाटवतः ॥' 
भवाय : जिसने दिदाका केवल अध्ययन सात्र कियादहे, 
अनुष्ठान नहीं, एषे विहान के विषय पे यह्‌ 
कथनहे। 
व्याख्या- छठे सूत्र मे जो आचरण सम्बन्धी वात कही गई 
है वह गुरुकल में अध्ययन करके निकलने वाले ब्रह्मचारी के 
लिए है जिसने विद्या का अध्ययन मात्र किया दहै, उसका अनु- 
ष्ठान नहीं किया । एेसे विद्वानों के लिएजो कमं का विधान 
किया गयादहै वह अन्तःकरण कीशुद्धिकेलिएदहैजो सवेथा 
उचित है । किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि विद्या कर्मोका 
अंगदहे। 
सूच १३ : "नाविशेषात्‌ ॥' 
मावाथं : वह भुति विशेष सूप से विद्वान के लिए नहीं कही 
गई है, इसलिए ज्ञान के साथ उसका समुच्चय 
नहीं हे । 
व्याख्या- सूत्र ऽमेजो त्याग पूवक आजीवन कर्मं करने 
के लिए ईशावास्योपनिषद्‌ (२) के अनुसार कहा गया है वह 
सभी साधकों के लिए समानरूपसेहै, ज्ञानी के लिए विशे 
खूपसेनहींहै। इसलिए इससे यह सिद्ध नहीं होता कि ब्रह्म 
विद्ाकर्मोकाञंगहै। 
सूत्र १४: स्तुतयेऽनुमतिर्वा ।' 


भावाथ : अथवा यों समल्लोकि विद्या की स्तुति के लिए 
सम्मति मात्रहे। 


व्याख्या यदि इस श्रुति को समान भावसे ज्ञानी के लिए 
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ही माना जाय तो इसका यहु भाव सम्नना चाहिए कि ज्ञानी 
लोक कल्याण हेतु आजीवन कमं करता रहेतोभीज्ञानी होने 
से उसमें कमं लिप्त नहीं होते । वह्‌ कमं की सम्मति सात्र देती 
है, वाध्य नहीं करती । इसलिए यह्‌ श्रुति विद्या को कर्मोका 
अंग वताने के लिए नहींहै। 
सूत्र १५ : कामकारेण चके ॥' 
भावाथ : इसके सिवा कई एक विद्रान स्वेच्छापुवेक कर्मो 
कात्यागकर देते हं! इसलिएभी विदा कर्मो 
कांग नहींहे। 
व्याख्या--ईशावास्य उपनिषद्‌ (२) मे जो कहा गयादहै 
कि आजीवन कमं का त्याग नहीं करना चाहिए । यदि इसे 
ज्ञानियों के लिए भी मान लिया जाय तो वृहदारण्यकं उपनिषद्‌ 
(४।४।२२) के अनुसार कई ज्ञानियों का स्वेच्छापूवेकं गृहस्थ- 
आश्रय एवं कर्मो का त्याग बतलाया गया हे, इसमे विरोध 
आतादै। इसलिए यही मानना उचितहैकिज्ञानी आजीवन 
कर्मं करता रहे अथवा उसका त्याग करदे, यहु उसकी स्वत- 
त्त्रता है । इससे भी यह सिद्ध नहीं होता कि विद्या कर्मोका 
अंगदै। 
सूत्र १६ : उपमं च ।' 
धावाथं : इसके सिवा ब्रह्य विद्य। से कर्मो का सवथा नाक्त 
हो जाना कहा है । इससे भी पूर्वोक्त बात सिद 
होती हे । | 
ष्याद्या--गीता (४/२७), तथा मुण्डक उपनिषद्‌ (२।२।८) 
में कहा गयाहै कि परमात्मा का ज्ञान हो जाने पर समस्त 
कमं नष्टहो जाते हैँ ।' इस प्रकार ज्ञानका फल कर्मोकानाज् 
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होना बताया गया है इसलिए ब्रह्मविद्या को कमं का अंग नहीं 
माना जासकता दथा यह भी नहीं कहा जा सकता कि ब्रह्य 
विद्या से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती । 
सूत्र १७ : ऊध्वरेतस्तु च शब्दे हि 1! 
भावार्थं : जिनमें वीयं को सुरक्नित रखने का विधान है एसे 
तोन आश्रमोंमें भी ब्रह्मवियाका अधिकारहे। 
क्योकि वेद चै एसा कहा है । इसलिए ब्रह्मविद्या 
कर्मो काञंग सहींहै। 
व्याख्या- मुण्डक उपनिषद्‌ (१।२।११) के अनुसार वान- 
प्रस्थ, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी जो तप ओर श्रद्धा का सेवन 
करतेदहैँवे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैँ । इसके अनुसार 
गृहस्थ के अलावा तीनों आश्रमो में भी ब्रह्मविद्या के अनुष्ठान 
का अधिकार है। प्रस्नोपनिषद्‌ (१/१०) मेभीटेसाही वणेन 
मिलता है । इससे सिद्धहोता है कि ब्रह्मविद्या कर्मोकाअंग 
नहीं है क्योकि संन्यासी के लिए वेदिक यज्ञादि कर्मो का विधान 
नहीं है ओर उनका ब्रह्मविद्या में अधिकार है। यदिब्रहाविद्या 
को कर्मो कांग मान लिया जाय तो संन्यासी के द्वारा उसका 
अनुष्ठान कंसे संभव है । 


सूत्र १८ : 'परामशं जेमिनिरचोदना चापवदति हि ॥' 


भावाथ : आचाय जमिनि उक्त धृति में संन्यास-आश्रम 
का अनुवाद मात्र मानते, विधि नहीं । क्योंकि 
उसमें विधि सूचक क्रिया पद का प्रयोग नहीं है । 
इसके सिवा भुति संन्यास का अपवाद (निषेध) 
करती है । 
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व्या्या-आचायं जमिनि का कथन है कि संन्यास आश्रम 
पालने करने योग्य नहीं ह । गृहस्थाश्रम में रहकर कर्मानुष्ठान 
करते हृए ही मनुष्य का परम पुरुषां सिद्धहो सकताहै। 
पूर्वोक्त श्रुति (मुण्डक उपनिषद्‌ १।२।११) मे एक शब्द आया 
ठे “भक्ष्यचर्याम्‌ चरन्त' (भिक्षा के लिए विचरने वाले) तथा 
"अरण्ये शान्ताः" (वन मेँ रहने वाले शान्त स्वभाव वाले) से 
संन्यास का अनुवादमाव्रही हा है। स्पष्ट रूपसे सन्यास 
का उल्लेख नहीं हुआ है । इसके सिवा तं ० सं० (१/५।२।१) मं 
कहा गया है कि, जो अग्निहोत्र का त्याग करता है, वह देवो 
केवीरोंकोमारनेवाला है।' इनसे यही सिद्धहोतादै कि 
सन्यास आश्रम आचरण में लाने योग्य नहीं है। इसलिए 
सन्यासी का ब्रह्मविद्या मे अधिकार बताकर यह्‌ कहना कि 
“विद्या कमे का अंग नहीं है' ठीक नहीं है । 


सत्र १६ : अनुष्ठयं बादरायणः साम्युतेः ।' 


भावाथ : व्थासदेव कहते हैँ कि गृहस्थ कौ भांति अन्य 
आश्वमों के धर्मों का अनुष्ठान भी कतव्यहै। 
क्योकि धति में समस्त आश्वमों को ओर उनके 
धर्मो कौ कतेव्यता का समान सूप से प्रतिपादन 
क्ियागयाहे) 


व्याख्या- जमिति के उक्त कथन का खण्डन करते हुए 
व्यास जी कहते हैँ कि उक्त श्रुति मेँ चारों आश्रमो का अनुवाद 
है तथा चारो आश्रमो मे विभिन्न धर्मों का अनुष्ठान करना 
चाहिए । गृहस्थ ओर वानप्रस्थ में अग्निहोत्र कात्याग नहीं 
करना चाहिए किन्तु विरक्त के लिए तत्काल संन्यासलेनेका 
त्रिधानश्रतिमे स्पष्ट देखा जाताहै। अतः संन्यासीकाभी 











न मानना ही ठीक हे । 
सत्र २० : “विधिर्वा धारणवत्‌ ।' 


भावाथ : अथवा उक्त मन्त्रये अन्य आश्रमो कौ विधिहो 
माननी चाहिए, अनृवाद नहीं, जसे समिधा 
धारण सम्बन्धी वाक्यम ऊपरधारणःको त्रिया 
को अनुवाद न मानकर विधि हीमानागयाहे। 


व्याद्या-- कमं त्याग का निषेध करने वालीजोश्रति है, 
वह्‌ कर्मासक्त मनुष्योकेलिए हीह, विरक्तकेलिएनहींहै। 
संन्यास आश्वमों के क्रम से तथा वैराग्य होनेपर किसीभी 
आश्रमसेलियाजा सक्तादहै। यहु विधि माच्रहै। अतः यह्‌ 
सिद्धहोतादहैकि कर्मो के विनाकेवलज्ञानसे ही ब्रह्मप्राप्ति | 
के परम पुरुषाथे कौ सिद्धि होती है। 


९८८ ब्रह्मसूत्र : वेदान्त दशन 
ब्रह्मविद्या में अधिकार होने के कारण विद्ाको कमेकाअंग 
| 


सूत्र २१ : सस्तुतिमात्रमुपादानादिति चेन्नापुवेत्वात्‌ ।' 


भावाथ : यदि कहो उद्गोथ आदि उषासनाओं मेनो 
उनको महिमा के सूचक वचन ह, उनमें कर्मो फे 
अंगभ्‌त उद्गीथ आदि को लेकर वेसा वर्णन 
क्या गयारहै, इसलिए वह सब केवल उनको 
स्तुति माच्रहैःतो एसी बात नहींहै, क्योकि वे 
उपासनाएं ओर उनके रसतमत्व आदि गुण 

अपुवं हं । 
व्याख्या- छान्दोग्य उपनिषद्‌ (१/१/३) मे जो उद्गीथ के 
विषयमे वणन दहै वह केवल स्तुति मात्रहै इसी प्रकारसभी 
कर्माद्ध भूत उपासनाओ मँ जिन-जिन विशेष गुणों का वर्णन 
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है वह सव उस-उस अंग की स्तुति मात्र है। इसलिए विद्या को 
कमं का अंग मानना ठीक नहींहै। 


सूत्र २२ : "माव शब्दाच्च ।' 


मावाथं : इसके सिवा उस प्रकरण मे इस प्रकार उपासना 
करनी चाहिए इत्यादि विधि वाचक शब्दों का 
स्पष्ट प्रयोग होने के कारणमी यही बात सिद्ध 
होतो हे । 
व्याख्या-- छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे जो उद्गीथ को उपासना, 
साम की उपासनाकरनेकानजो वणेनहै वह्‌ विधिके लिएही 
है तथा उनका अपूवे फल भी बतलाया गया ह । इसलिए यह्‌ 
सिद्ध होतादहै कि यह उपासना के विधानकेलिषएुही है । इस- 
लिए यह्‌ कमे का अंग नहींह। 


सत्र २३ : "पारिपल्वार्था इति चेन्न विशेषितत्वात्‌ ४ 


भावाथ : यदि कहो उपनिषदों मे र्बाणत आख्वाधथिकाए 
पारिप्लव नामक कमं के लिए है तो यह्‌ ठेक 
नहीं है क्योंकि पारिप्लव कमं मे ङ ही आद्या- 
धिकाओों को विशेष स्प से ग्रहण किया गयारहे। 


व्याख्या--उपनिषदोंमे जो यम ओौर नाचिकेता, देवता 
ओर यक्ष, मैत्रेयी ओर याज्ञवल्क्य आदि को कथाएं आती दहं 
किन्तु ये सभी कथां पारिप्लव कमे के लिए नहीं हँ । इनमे से 
विशेष आख्यानं को ही सुनने योग्य कहा गया है । उपनिषदों 
ने कही गई सभी कथाएँ इसमे नहीं आतीं, अतः वे कमे की 
अंगभूत नहीं है । ये ब्रह्मविद्या को भली-भांति समञ्ञाने के लिए 


हीहै। 
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सुतव्र २४ : (तथा चेकवाक्यतोपबन्धात्‌ +" 


भावाय : इस प्रकार उन आख्यायिकाओं को परिप्लस्वा- 
थक न सानकर विद्या का ही अंग मानना 
चाहिए, क्योकि उन उपाख्यानों की वहां कही 
हई विद्याओं के साथ एक वाक्यता देखी जाती 
है । 
व्याद्या--श्रुतियों मे जो आख्यायिकां दी गर्हं वे उनमें 
कही हुई विद्याओं काहीअग है। विद्याओं में रुचि उत्पन्न 
करने तथा परब्रह्म के स्वरूप का तत्व सरलतासे समञ्चानेके 
लिए ही इन कथाओं का उपयोग किया गया है । इसलिएये 
कमेकाञंगन होकर ब्रह्मविदययाकाहीअंगहै। यही मानना 
उचित है। 


सूत्र २५ : अतएव चाग्नीन्धनायनपेक्ना ।' 


भावाथ : तथा इसलिए इस ब्रह्मविद्या रूप यज्ञ मे अग्नि, 
समिधा, घत आदि पदार्थो को आवश्यकता नहीं 

है । 
व्याख्या - यह्‌ ब्रह्मविद्या कर्मों काञंगनहींहै। इसलिए 
इसको फल प्राप्तिमे जो यज्ञ किया जाता है उसमें ब्रह्म चितन 
ही प्रधानहै। अन्ययज्ञकी भांति इसमे समिधा, अग्नितथा 
घृत आदि को आवश्यकता नहीं है। गीता (४।/२४) मेभी 
कहा है, उस ब्रह्म चिन्तन रूप यज्ञ मे भिन्न-सिन्न उपकरण 
जीर सामग्री आवद्यक नहीं होती, किन्तु इसमे तो सुवाभी 
ब्रह्महै, हवि भी ब्रह्महै, ओौर ब्रह्मरूप अग्निमे ओर ब्रह्मरूप 
होता द्वारा ब्रह्मरूप हुवन क्रिया की जाती है, उस ब्रहम चितन 
र्पकमंमे समाहित हृए साधना द्वाराजो प्राप्त किया जाने 
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वालाफलदहै, वहभी ब्रह्य ही है ।' इसलिए ब्रह्मविद्या सर्वथा 
स्वतन्त्र है । यह्‌ कर्मो का अंग नहीं हो सकती । 


सूत्र २६ : सवपिक्षा च यज्ञादिश्नुतेरश्ववत्‌ ।' 


समावाये : इसके सिवा विद्या को उत्पत्ति के लिए समस्त 
वणश्निमोचित कर्मो की आवश्यकता हे, क्योंकि 
यज्ञादि कर्मों को ब्रह्मविद्या में हेतु बताने वाली 
धृति है जसे घोडा योग्यतानुसार सवारी के काम 
मेही लिया जाताहे, प्रास्ताद पर चदठनेकेकाम 
मे नहीं । उसी प्रकार कमं विद्या को उत्वत्तिके 
लिए अपेक्षित है, सोक्च के लिए नहीं । 


व्छाख्या - इस सूत्र में यहु स्पष्ट किया गया है कि ब्रह्यज्ञान 
प्राप्ति के लिए यज्ञादि कमं अत्यन्त आवर्यक हैँ किन्तु पर- 
मात्माकी प्राप्ति, परब्रह्म के साक्षात्कार में उनकी अपेक्षा 
नहीं है । इसको सिद्धि ब्रह्मविद्या से ही होती है । इसके लिए 
अडइव का दुष्टांत दिया गयाहै कि अश्व पर चढ़कर प्रासाद तक 
जाया जासकतारहै, उस पर चढ़ा नहीं जा सकता। उसी 
प्रकार सभी आश्रमों मे शास्त्र विहित कमं अवश्य करने 
चाहिए । ये कमं ब्रह्मविद्या की प्राप्ति में सहायक हो सकते हैँ 
किन्तु इनसे ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता । 


सत्र २७ : शमदमादुपेतः स्यात्तथापि तु तदिधेस्तदङ्कतया 
तेषानदश्यान्‌ष्ठेयत्वात्‌ ।' 

भावाथ : अन्य कमं आवश्यक न होने पर भौ साधकको 

शम, दम, तितिक्षा आदि गुणों से सम्पन्न होना 

चाहिए, क्योकि उस ब्रह्मविद्या केअंगसू्पसे 
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उन शमदमादि का विधान होने के कारण उनका 
अनुष्ठान अवश्य कतग्य ह 
व्याख्या - ऊपर जैसा वताया गयाहै कि सभी आश्रमोंमे 
यज्ञादि कमं आवश्यक नहीं हैँ किन्तु परमात्माकोतत्वसे 
जानने की इच्छा रखने वाले हर आश्रम के साधक के लिए 
शम, (अन्तःकरण का संयम), दम इद्रियों का संयम); 
उपरति, तितिक्षा, तथा ध्यानाभ्यास तो आवकस्यकहीदहै। 
इनका ब्रह्मविदा के अंगसरू्पसे विधान है 1 इनका अनुष्ठान 
तो अवश्य कतव्य है जो सभी आश्रम के साधको के लिएदहै) 
इनके विना ब्रह्य साक्षात्कार नहीं होता । 
सत्र २८ : “सर्वान्नानुमतिश्च प्राणात्यये तदह्शेनात्‌ ।' 
भावाथ : सब घ्रकार के अन्न को भक्षण करने को अनमति 
तो अन्न विना प्राण न रहने की संभावना होने 
परहीहे, सदा नहीं, क्योकि धुतिमेंवेसाही 
आचार देखा जाता । 
व्याख्या - छान्दोग्य उपनिषद्‌ (१।१०/ १-७) मे एक कथन 
ह जिससे यह सिद्ध होता है कि जिस समय अन्न के विना 
मनुष्य जीवन धारण करने मे असमर्थं हो जाय तथा प्राण 
वचने कौ संभावनाहीन रहे एेसी परिस्थितिमें ही अपवित्र 
या उच्छिष्ठ अन्न भक्षण करने की शास्त्र मे अनुमति है। 
त धारण अवस्थामे उसे आचार एवं आहार की पवित्रता के 
र्लण सम्बन्धी नियम का पालन करना चाहिए । छान्दोग्य 
1 (५/२, १) तथा वृह०° उप० (६।१।१४) मे जो कहा 
दैकिश्राण विद्या के रहस्य को जानने वाले के लिए 
कोहं अन्न अभक्ष्य नहीं होता इसी का स्पष्टीकरण ऊपर 


दिया गया है । 
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सुव्र २६ : (अबाधाच्च ।' 


भावार्थं : अन्य श्रुति का बाध नहीं होना चाहिए, इस 
कारणसे भो यही सिद्ध होता हे कि आपात्काल 
के सिवा अन्य परिस्थिति मे आचारकात्याग 
नहीं करना चाहिए । 


व्याख्या - छान्दोग्य उपनिषद्‌ (७।२६।२) मे कहा है कि 
आहार की शुद्धि से अन्तःकरण कौ शुद्धिहोतीहै)' इस 
पकारश्रति में भक्ष्याभक्ष्यकौ ओर विशेष ध्यान दिया गया 
हे इस कारण से आपत्ति काल के सिवा, साधारण अवस्थामें 
आचारकात्याग नहीं करना चाहिए । 


सूत्र ३० : अपि च स्मयते ॥' 


भावाथ : इसके सिवा स्मृति भो इसी बात का समर्थव 
करतो हे । 


ध्याख्या--मनुस्म॒ति (१०।१०४) में कहा गया है, “जो 
मनुष्य प्राण संकट में पडने पर जहां कहीं से भी अन्न लेकरखा 
लेता है वह उसी प्रकारपाप से लिप्त नहीं होता जसे कीचड़ 
से आकाश ।' इस प्रकार स्मृति-वचन से भी यही सिद्ध होताहै 
किप्राण संकट में पड़ने की परिस्थिति उत्पन्न हृए बिना 
आहार शुद्धि सम्बन्धी सदाचार का परित्याग नहीं करना 
चाहिए । 


सुत्र २१ : 'शब्दश्चातोऽकासकारे ।' 


भावाथ : इच्छानुसार अभक्ष्य भोजन के निषेध में श्रुति 
प्रमाण धौ है। इक्षलिए प्राण संकट को स्थिति 
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आये विना निषिद्ध अन्नं जल का ग्रहण नहीं 
करना चाहिए । 
व्याख्या - छान्दोग्य उपनिषद्‌ (५।१०।/६) मेँ कटा गया है 
सुवणं चराने वाला, शराबी, गुरुपत्ति गामी तथा ब्रह्म-हत्यारा 
ये चारों पतित होते हँ ।' ओर पाँचवाँ उनके साथ संसं रखने 
वाला भी पतित होतादहै। इसमें सुरा को अभक्ष्य वताया गया 
हे । इस प्रकार अभक््यकाश्रतिमें निषेध किया गया । जव 
तक प्राणों पर संकटनओआ जाय तव तक ज्ञानी को भी अभक्ष्य 
का भक्षण नहीं करना चाहिए । 


सुत्र ३२ : "विहितत्वाच्चाश्च्मकर्मापि \' 


भावायं : तथा ज्ञास्त्र विहित होने के कारण आश्रम सम्बन्धो 
कर्मों का भो अनुष्ठान करना चाहिए । 


 व्याख्या- इस सूत्र मे यह्‌ स्पष्ट किया गयाहैकिज्ञानी 
को कौनसे कमं करने चाहिए ? वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ (४। 
४/२२) में कहा गयाहै कि ज्ञानी को शरीर स्थित्िके लिए 
उपयोगी भोजनादि कमं तथा ब्रह्य विद्योपयोगी शम, दमादि 
कमं लोक संग्रहके लिए कतव्य है। उसी प्रकार जिस आश्चम 
मे वह रहता हो, उस आश्रम के कमं भी उसके लिए विहित 
है ।' इसलिए इनका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए । गीता 
(२३/२५) मे भी कहा गया है कि जसे अज्ञानी मनुष्य कर्मोमें 
आसक्त होकर उनका अनुष्ठान करता हैवेसेहीज्ञानीभी 
लोक संग्रह के लिए विना आसक्ति के उनका अनुष्ठान करे। 
सूत्र ३२ : सहकारित्वेन च ।' 

भावाथ : साधन मे सहायक होने के कारणं भौ उनका 

अन॒ष्ठान लोक संग्रह के लिए करना चाहिए । 
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व्याख्या- जिस प्रकार शम, दम, तितिक्षा आदि कमं 
परमात्मा कीप्राप्ति सें सहायक है, उसी प्रकारः निष्काम भाव 
से किये जाने वाले शास्त्र विहित आश्रम सम्बन्धी आचारः, 
व्यवहार आदि भी सहायक हैँ । इसलिए उनका अनुष्ठान नी 
लोक संग्रह के लिए अवश्य करना चाहिए । 


सूत्र ३४ : सवेयापि त एवोजर्ालगात्‌ । 


ब्रावा्थं : किसी प्रकार से कठिनता प्राप्त होने परमभोवे 
भवित खम्बन्धी कमं या भागवत धमं तो सब 
व्रकारसे ही आचरणमें लाने योग्य है । क्योकि 
शति ओर स्मृति दोनों के निश्चयातमक वणेन 
रूप {लिम (लक्षण) से यही सिदध हौता है । 


व्याख्या- श्र ति ओर स्मृ = शास्त्रों के अनुसार यही सिद्ध 
होता है कि आपत्ति काल में किसी कारण वश वणं, आश्रम 
ओर शरीर निर्वाह सम्बन्धी अन्य कर्मा का पालन पूणतयान 
हो सके तो भी भगवत्‌ उपासना सम्बन्धी श्रवण, कीतेन आदि 
मुख्य धर्मो का अनुष्ठान तो किसी भौ प्रकार से अवद्य करना 
चाहिए । इनमें शिथिलता नहीं आने देनी चाहिए । 


सूत्र ३५ : अनभिभवं च दशयति ।' 
भावार्थं : भ्रति इनका अनुष्ठान करते वलि का पापोंसे 
अभिभूत न होना भो दिखलातौ है । इससे भौ 
यही सिदध होता है कि इनका अनुष्ठान जचश्य 
करना चाहिए । 


व्याख्या-श्रतिमें कहा गया है कि भगवान का भजन 
स्मरण करने वाले को पाप नहीं दवा सकते । इससे यही सिद्ध 
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होतादहैकि परमात्मा की प्राप्तिके लिए बताये गये उपासना 
विषयक श्रवण, कीतंन ओर स्मरण आदि धमं है, उनका अनु- 
ष्ठान तो प्रत्येक परिस्थितिमें करते ही रहना चाहिए । 
सव्र ३६ : अन्तरा चापितु तदृदृष्टेः।' 
भावाथ : इसके सिवा आश्रम धर्मोके अभावमें भमी केवल 
उपासना विषयक अनुष्ठान से परमात्साकी 
प्राप्ति हो सक्तौ है। क्योंकि धूति मे एेसा 
विधान देखा जाताहे। 


व्याख्या--उवेतारवतर उपनिषद्‌ (१/१४) मे कहा गया है 
कि, अपने शरीर को नीचे की अरणि ओौर प्रणव को उपर की 
अरणि वनाकरध्यानके द्वारा निरन्तर मन्थन करते रहने से 
साधक छिपी हुई अग्नि की भांति हदय में स्थित परमदेव 
परमेरवर को देवे ।* इसके सिवा इसी उपनिषद्‌ में बताया 
गयाह कि परमात्मा की शरण ग्रहण करने से समस्त संचित्त 
कमं साधन मे विघ्न कारक नहीं होगे तथा इसका फल पर- 
मात्मा का साक्षात्कार वताया गयादहै। इस प्रकार उपासना 
से ही परमात्मा की प्राप्ति बताई गईहै। (उवेता० उप० 
२।१-५, २/७, २।१४।५ तथा ४/१७ व ६/२३) 


सूत्र ३७ : अपि च स्मयते ।॥' 
भावाथं : इसके र्वा स्मृतियों मे भी यही बात कही शई 
है । 
व्याद्या--अन्य विद्याओं मे आश्रम एवं पात्रता आदिकी 


मयादाणएं श्रुतियों एवं स्मृतियो मे बताई गई ह किन्तु उपासना 
एसी विधि है जो सभी आश्नमों मे की जा सकती है । जैसे गीता 
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(९६/३२) मे कहा गयादहै कि जो वर्णाश्रमोचित कमं के अधि- 
कारी नहीं हैँएेसे पाप योनि, चाण्डाल आदिको भी भगवान 
की शरणागति से परमगति की प्राप्ति बतलाई गई है । उसमे 
कहादहै, भेरी प्राप्ति में वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, दान तथा 
नाना प्रकार की क्रिया ओर उग्रतपहेतु नहींहै। केवल मात्र 
अनन्य भक्तिसे ही मै जाना, देखा ओर प्राप्त कियाजा सकता 
हं ।' इसी प्रकार श्रीमद्भागवत (२।४।१८) में भी कहा गया 
है, किरात, हण, आन्ध्र, पुलिन्द, पल्कस, आभीर, कक, यवन, 
खस आदि जितने भी पाप योनिके मनुष्यहैः वे सव जिनकी 
शरण लेने से शुढधहो परमात्माकोप्राप्तहो जाते है, उन सवे 
समथे भगवान को नमस्कार है।' इससे यही सिद्धहोता है कि 
उपासना का अनुष्ठान ही परम आवश्यक ह, 


सूत्र २८ : 'विशेषानुग्रहश्च \' 
भावार्थं : इसके सिवा भगवान को भदित सम्बन्धो धर्मो 
का पालन करने ते भगवान का विशेष अनुग्रह 
होताहे। 
व्याख्या-- जो अन्य प्रकार के धमे-कमं आदि का आश्रय 
न लेकर अनन्य भाव से केवल भगवान की भक्ति का अनुष्ठान 
करता रहै उसको भगवान की विशेष कृपा होती है श्रीमद्‌- 
भागवत (७।५।२३) मे नवधा भक्ति का वणेन है । इसमें यह्‌ 
भी कटाह कि, भै सदा भक्तों के अधीन रहता हं ।(६।४५।६३) 
गीतासेभीस्थान-रपरकहादहै, उन भक्तोकेलिए्मै सुलभ 
ह ।' इस प्रकार भवित का स्त्र महत्व बतलाया गया है । 
सत्र ३६ : अतस्त्वितरञ्यायो {लिगाच्च ।' 
मावाथं : ऊपर बताये हए उन सभी कारणों से यह सिदध 
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हआ कि अन्य सब धर्मो कौ अपेक्षा भगवान कौ 
भदित विषथक धमं अधिक श्वेष्ठ हें । इसके सिवा 
लक्षणों से (स्मृति प्रमाण) से भी यही सिद्ध 
होताहेै। 
न्याख्या- श्री मद्‌भागवत (७।६।१०) में कहा गया है 
"बारह प्रकारके गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान पञ्च 
नाभके चरण कमल से विमुख है तो उसकी अपेक्षाउस 
चाण्डाल को मेँ श्रेष्ठ मानता हूं, जिसके मन, धन, वचन, कमं 
ओर प्राण परमात्मा को अपित रहै, क्योकि वह्‌ भक्त चाण्डाल 
अपनी भक्तिके प्रतापसे सारे कुल को पवित्र कर सकताहै, 
परन्तु वह्‌ बहुत मन वाला ब्राह्मण एेसा नहीं कर सकता) 
इसके साथ ही (३/३३/७) कहा गया है कि, "अहो ! आख्चर्य 
है कि जिसकी जिह्वा पर तुम्हारा पवित्र नाम रहता है, वह॒ 
चाण्डाल भी श्रेष्ठ है।' इस प्रकार भगवत्‌ भवित को सवसे 
श्रेष्ठ बतलाया गया है । 


रत्र ४० : तद्भूतस्य नातद्भावो जेमिनेरपि नियमातदूपा- 
भावेभ्यः । 


भावाथ : उच्च आघ्रम में स्थित मनुष्य का तो उसे छोड- 
कर पूवे अश्म में लौट आना नहीं बन सकता, 
क्योकि शास्त्रों में पीछे न लौटने का ही नियम 
।श्रति में आश्चमं बदलने का जो क्रं कहा 
गया है, उससे यह विपरीत है ओर इस प्रकार 
का ज्िष्टाचारभी नहीं है । जंमिनिचऋछषिकी 
भो यही सम्मति हे। 


ग्पाच्या--जावाल० उप० (४) मेँ आश्रम बदलने क] क्रम 
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इस प्रकार दिया है, ब्रह्मचयं को पूरा करके गृहस्थ होवे, 
गृहस्थ से वानप्रस्थ हो ओर वानप्रस्थ से संन्यास ले अथवा 
दूसरे प्रकार से यानि ब्रह्मचयं से, या गृहस्थ से अथवा वानप्रस्थ 
से ही संन्यास ले ।' पीछे लौटना इस क्रम से विपरीत है अर्थात 
संन्यास से अथवा वानप्रस्थ से गृहस्थाश्रम में लौटने का निषेध 
है तथा ऊँचे आध्रममें जाकर पुनः नीचे लौटना शिष्टाचारमभी 
नहीं है । जैमिनि ऋषि की भी यही सम्मति ह । 
सुव्रे ४१: न चाधिकारिकमपि पतनानूमानात्तदयोगात्‌ ।' 


भावाथ : इसके सिवा प्रायश्चित के अधिकारो अन्य आश्म 
वालों के लिएनजो प्रायश्चित बताया गयाहे वह्‌ 
भो उसके लिए विहित नहीं है, क्योकि स्मृतिमें 
उसका महान्‌ पतन साना गया है । इसलिए यह 
प्राथश्चित के उपयुक्त नहीं रहा । 
व्याल्या- ब्रहमाचयं एवं गृहस्थ आश्म में रहते हुए यदि 
नियम भंग हो जाय तो स्मृतियो में उनके प्रायङिचित का विधान 
है तथा वे प्रायर्चित के अधिकारी हैँ किन्तु जिन्होंने वानप्रस्थ 
या संन्यास आश्म स्वीकार करलियादहूवे यदि पूनः गृहस्था- 
श्रम से लौटकर स्ती संगादि में प्रवृत्त होतेहैँतो वै पतितहो 
जाते हँ । उनके लिए शास्तों मे प्रायदिचत का कोई विधान नहीं 
है । वे प्रायर्चित के अधिकारी भी नहीं ह । 
जैमिनि आचार्यं भी यही मानते हैँ । 
सूत्र ४२ : 'उपपु्वेमपित्वेके भावभशनवत्तदुक्तम्‌ ।. 
भावार्थं : कई बार आचायं तो इसे उपपातक भो मानते हे, 
इसलिए वे भोजन के नियम भेग के प्रायश्चित 
की भांति इसके लिए भी प्रायश्चितका भाव 
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मानते है, यह बात शास्त्रमे कही है, यहनो 
उनका कथन है । 
| ठघाद्या-- करई एक आचार्यो का माननादहै कि जिस प्रकार 
| ब्रहाचारी आदिके ब्रत भंग होने पर प्रायर्चित का विधान 
| शास्त्रों मेहे वैसे ही वानप्रस्थी ओौर संन्यासी के लिए भी प्राय- 
| दिचत का विधान है क्योकि वे महापातक नहीं बल्कि उपपातक 
| दै तथा उपपातक के लिए शास्त्रों मे प्रायदिचत का विधानहे। 


[त्र ४३ : "बहिस्त्‌षयथापि स्मृतेराचाराच्च ॥ 


| प्रावा : किन्तु दोनों प्रकार से ही वह्‌ अधिकार से बहि 
| ष्कृत हे, क्योंकि स्मृति प्रमाण से ओर शिष्टाचार 
| ते मी यही बात सिद्ध होती है । 


व्याख्या-स्मृति प्रमाण तथा शिष्टो के आचार व्यवहार 
से यह्‌ सिद्धहोता है कि उच्च आश्रम से पतित हए संन्यासी 
ओर वानप्रस्थी लोग शिष्ट सम्प्रदाय ओर वेदिक ब्रह्मविद्या के 
अधिकार सेसवेथा बहिष्कृत हैँ । भोगों को आसक्तिसेही 
उनका पतन होता है अतः वे ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहींहं। 
श्र ष्ठ पुरुष उनके साथ यज्ञ, स्वाध्याय ओर विवाह आदि 
सम्बन्ध भी नहीं करते है । 


सूत्र ४४ : (स्वामिनः फलश्रुतेरित्याव्रेयः ।' 


भावाथ : उत्त उपासना में यजमान का ही कर्तापन है, एसा 
आत्रेय मानते हैँ क्योकि श्रुति में यजमान के लिए 

ही फल का वणेन किया गया है । 
व्याख्या - जिन भ्रू तियों में यज्ञकेफल का वर्णन है उनसे 
यही सिद्ध होता है कि यज्ञकेस्वामीको ही उसका फल मिलता 
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है । अतः कामना युक्त उपासनाओं का कतपिन भी यजमान 
काही होना उचित दहे, 
सूत्र ४२ : 'आत्विज्यमिस्योडलौनिस्तस्मं हि परिक्रौयते \' 
भावार्थं : कर्तापन ऋत्विक काहे, एता ओडलोमि आचायं 
मानते है, क्योकि उस कमं के लिए वह्‌ ऋत्विक 
यजमान दारा धन दानादिसेवरण कर लिया 
जाताहे। 


व्याख्या- आचायं ओडलोमि का माननाहै कि क्तपन 
तो ऋत्विक काही है किन्तु फल यजमानकोही मिलतादहै 
वयोंकि वह॒ ऋत्विक उस कमं के लिए यजमान केदारा घन 
दानादिसे वरण कर लिया जाता है अतः वह दाताद्वारादी 
हई दक्षिणा का ही अधिकारी है, उसका फल में अधिकार 
नहीं है । | 





सूत्र ४६ : "श्रुतेश्च \' 
भावार्थं : श्रुति प्रमाण से भौ ओड्लोमि का सत उचित 
सिद्ध होता है । 
व्याख्या- यज्ञ का ऋत्विक जो कुछ भी कामना करता है, 
वह॒ निःसंदेह यजमान के लिए ही करता है । इसलिए कमं का 
कर्तापन ऋत्विक का ओर फल मे अधिकार यजमान का सिद्ध 
होतार | एेसाश्रति प्रमाणहे। 
सृत्र.४७ : 'सहक्ार्यन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं तहतो विध्या- 
दिवत्‌ ।' 
भावार्थं : ब्रह्मविद्या सम्बन्धी साधन युक्त साधक के लिए 
बालकपन ओर पाण्डित्य के साय कहाहुजाजो 





र 


| 
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तीसरा भोन साधन हे, वह विधयहै, क्योंकि 
उसका इसरा सहकारो साधन के रूप सें विधान्‌ 
है । द्रे स्थल मे कहे हए विधि बाक्योंको 
भाति एक पक्ष को लेकर यह्‌ भौ विधिहे। 
व्याख्या --इस प्रकरण का भाव यहद कि दंभ, मान आदि 
विकारो का अभाव वाल्यकाल है, मनन शीलता मोन दहै, ब्रह्म 
का शास्त्रीय ज्ञान पाण्डित्य है। इस प्रकार उक्त विकारोंका 
अभाव, निरन्तर मनन एवं निदिध्यासन इन तीनों की परिपक्व 
अवस्था होनेसे ही ब्रह्म साक्नात्कारहोतादहै। 
सूत्र ४८ : 'कृत्स्नभावत्तु गृहीणापसंहारः ।! 
भावार्थं : गृहस्थ आश्रम में संपूणं ज्मो का भाव रहै, इष- 
लिए हौ उस प्रकरण में गृहस्थ आश्नमके साथ 
ब्रह्मविदा के प्रकरण का उपसंहार किया गया 
है । 
व्याख्या- पूवं प्रकरण में संन्यास आश्रमपरही विचार 
किया गया है किन्तु इस प्रकरण में बताया गयादहै कि गृहस्थ 
आघ्नरम मे चारों आश्रमो काभावदहै तथा ब्रह्य विद्या का अधि- 
कार सभी जआश्रमोमेहै पैसा श्र.ति कहती है। इसमें ब्रह्मविदा 
का निषेध नहीं किया गया है किन्तु संन्यास आश्म से अधिक 
सुविधा होने से सुगमता की दष्टि से पूवम वेसा कहा गयादहै। 
रत ४६ : सोनवदितरेबामप्युपदेशात्‌ ।' 
भावाथं : अन्य आध्रमर वालों के लिए भौ मनन शोलताकी 
भांति विद्योपयोगी सभी साधनों का उपदेश हीने 
के कारण सभ आश्रमो से ब्रह्मविद्या का अधि- 
कार पिद्धहोताहै। 
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्याद्या- जिस प्रकार पूवं प्रकरण में मननशीलता (मौन) 
रूप साधन का सवके लिए विधान बताया गयादहै उसी प्रकार 
श्रुति मे अन्य आश्रम वालों के लिए भी विद्योपयोगी सभी 
साधनों का उपदेश दिया गया है जंसे शम, दम, उपरति, 
तितिक्ना, मुमुक्षु आदि । इससे सिद्ध होता कि ब्रह्मविद्या का 
अधिकार सभी आश्वरमोमेहै। 
सूत्र ५० : अनाविष्करुवेन्नन्वयात्‌ ।' 
भावार्थं : अपने गुणों को प्रकट न करता हुञा बालक को 
भांति दंभ ओर अभिषान से रहित होवे, क्योकि 
एसे भावोंकाही ब्रह्म विद्यासे सम्बन्धहे। 
व्याख्या- ब्रह विद्या का साधक बालक की भांति दभ, 
अभिमान, राग-देष, ईर्ष्या आदि से रहित होकर अपने गुणों 
क प्रद्णेनन करता हआ ही ब्रह्म विद्या की साधना करे। 
व्योकि इनका ब्रह विद्या से सम्बन्धहै। 


सूघ ५१: "एहिकमप्यप्रस्तुत प्रतिबन्धेतदशेनात्‌ ।' 


भावाथ : किसी प्रकार का प्रतिबन्ध उपस्थित न होने पर 
इसी जन्म में बह फल प्राप्त हो सकता हे । प्रति- 
बन्ध होने पर जन्मान्तर से भी हौ सकताहे 
क्योंकि यही बात भ्रुतियों ओर स्मृतिथों में देखौ 
जातीहै। 


व्याख्या--श्रुतियों तथा स्मृतियों जसे गीता आदिमे कहा 
गया है क्रि इस जन्म मे किया गया प्रयत्न अगले जन्म मे काम 
आता है । कोई धी साधन व्यथै नहीं जाता अतः यदि कोड 
विघ्न उपस्थितनहो तो इसी जन्म में मुक्तिरूपफलको 
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प्राप्तिहो जाती दहै अन्यथा वह फल जन्मान्तर में सिलतादहे 
किया हजा अभ्यास व्यथं नहीं जाता । 


सूत्र ५२ : "एवं सुक्तिफल!नियमस्तदवस्थावधूतेस्तदवस्थाव- 
धते: ५ 
भावाथ : इसी तरह किसी एक लोकमेंही सक्ति श्प फल 
त्राप्त होने का नियमन चहं है, क्योंकि उसकी 
अवस्था निश्चित की गईहे। 
व्याख्या- ब्रह्य विद्या से मिलने वाले सुकिति रूप फलके 
विषय से जिस प्रकार यहु नियम नहीं है कि वह इसी जन्ममें 
मिले या जन्मान्तरमें। उसी प्रकार उसके विषयमे यह भी 
नियम नहींहैकि वह्‌ इस लोक में मिलताहै या ब्रह्मलोक में। 
जव साधकके हृदय से समस्त कामनाओं का अभावहो जाता 
है तव वह साधक अमृतहो जाताहै ओर यहीं ब्रहम को प्राप्त 
हो जाता है। एेसा कठोपनिषद्‌ (२।३।१४) में कहा गया हे । 
यदि एसी अवस्था यहां नहीं बनी तो इसका फल ब्रह्मलोक मं 
मिलता है। 


| चौथा पाद सम्पूणं ॥ 
। तीसरा अध्याय सम्पूण ॥ 


चौथा श्रध्याय (फलाध्याय) 
पहला पाद 


सत्र १ :"आव्‌तिरसकृदुपदेशात्‌ !' 
भावाथ : अध्ययन की हुई उपासना का आवतन (बार- 
बार अभ्यास) करना चाहिए, क्योकि भुति मे 
बार-बार इसके लिए उपदेश किया गया है । 


ष सं 


व्याख्या मुण्डक उपनिषद्‌ (३।१।८) में कहा गया ह, 
विशुद्ध अन्तःकरण वाला साधक उस अवयव रहित परमेरवर 
को निरन्तर ध्यान करता हुआ ज्ञान कौ निमलतासे देखता 
३ ।' इसी उपनिषद्‌ (३।२।१) मे कहा है, जो कामना रहित 
साधक उस परमपुरुष की उपासना करते हँ वे इस रजोवीयमय 
शरीर को अतिक्रमण कर जाते हं। इसप्रकार जगह-जगह 
ब्रह्मविद्या रूप उपासना का अभ्यास करने के लिए वार-बार 
उपदेश दिया गया है । इससे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मविद्या 
का अध्ययन करके उस पर बार-बार विचार करते हुए उस 
परमात्मा में संलग्न होना चाहिए । 


सत्र २: ¶लिगाच्च।' 
वार्थं : स्मृति के वणेन रूप लग (प्रमाण) सेनो यही 
बात स्द्धिहोतीहे)। 


( २७५ } 
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व्याख्या - गीता मे बार-वार परमात्म चिन्तन को बात 
कटी गई है जिससे यह सिद्ध होता दहै कि ब्रह्मविदा का निरन्तर 
अभ्यास करते रहना चाहिए । जेसे-सवब कलमे मेरा स्मरण 
कर' (गीता ८/७), बार-बार चिन्तन करता हु साधक परम 
पुरुष को प्राप्त होता है' (गीता ८।८) जो मेरा अनन्य भक्त 
मुने नित्य निरन्तर स्मरण करतादहै उस नित्य युक्त योगीके 
लिए मै सुलभ हूं ।' आदि । 
सूत्र २ : (आत्मेति तूषगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ॥' 
भावार्थं : बह मेरा आत्माहे, इस भाव से ही ज्ञानीजन उसे 
जानते या प्राप्त करते है भरणएेसाही ग्रहण 
कराते या समन्नतेहे। 
व्याख्या -श्रुतियों तथा स्मृतियों मेँ बार-बार यही कहा 
एवं समन्ञाया गया दहै कि, यह आत्मा ब्रह्य है, सवका अन्त- 
यामी यह तेरा आत्मा हे, यह्‌ तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है, 
वह्‌ सत्य है, वह आत्मा है,वहतु है।' इस प्रकार उस परब्रह्म 
परमात्मा को अपना अन्तर्यामी आत्मा मानकर उपासना 
करनेका विधान आताहै। इसलिए साधक को चाहिए कि 


वह परमेरवर को अपना अन्तर्यामी आत्मा समञ्च कर उसी 
धाव से उसकी उपासना करे । 


सूत्रे ४: नप्रतीकेनहिसः। 
भावाथ : प्रतीक मं आत्मभाव नहीं करना चाहिए क्योकि 
वहु उपासक का आत्मा नहीं हे । 
व्याख्या -श्रुतियो में प्रतीक की उपासनाकाभी महत्व 
वताया गया है किन्तु प्रतीक मेँ आत्मभाव नहीं करना चाहिए 
क्योकि वह॒ उपासक का अन्तरात्मा नहीं है किन्तु प्रतीकमें 


| 
। 
| 


व ~~~ ~ 
"ब्रा 


-----~ ~~~ ~~ 
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जिसकी उपासना कीजा रही है वह सवका आत्माहै। जंसे 
८ ‡ अ 
मनहीब्रहमहै, आकाश हीब्रह्यहै, आदित्य ब्रह्महै। आदि 
प्रतीक रूप हैँ जिनकी उपासना करने का विधान दहै। मूति 
आदिमेभी भगवान की भावना करके उपासना को जाती 
३ । इसमें प्रतीको के माध्यम से भगवान की ही उपासना की 
जाती दै क्रिन्तु इन प्रतीकों को अन्तरात्मा नहीं मानाजा 
सकता । 


सूत्र ५: श्रह्यदृष्टिरत्कर्षात्‌ ।' 
भावाय : ब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि 
करनी चाहिए, क्योकि निकृष्ट वस्तु मे ही 
उत्कृष्ट को भावना को जाती हे । 
व्याख्यः- जो साधक उस परब्रह्म परमात्मा के तत्व को 
नहीं समन्न सकता,उसके लिए प्रतीकोपासना का विधान किया 
गया है । इसलिए इन्द्रियो के अनुभव में आने वाले प्राण, मन, 
सूये, चन्द्रमा आदि किसी को भी ब्रह्म का प्रतीक मानकर 
उसमें ब्रह्म की भावना करके उपासना करे, क्योकि परत्रह्म 
परमात्माही सर्वश्रेष्ठहै। निकृष्ट में ही श्रेष्ठ की भावना 
कीजातीदहै, श्रेष्ठ में निकृष्ट की नहीं| 
सत्र ६ : जादित्यादिमतयश्चाङ्क उपपत्तेः ।' 
भावार्थं : तथा कर्माङ्धभूत उद्गीथ आदि में आदित्य जादि 
कौ बुद्धि करनी चाहिए । क्योकि यही युक्ति 
युक्त है, एसा करने से कमं समृद्धि स्प फलकी 
सिद्धि होती है । 


व्याख्या- छान्दोग्य उपनिषद्‌ (१।३।१ क २।२।१) मे 
कहा गया है कि, कमे के अंगभूत उद्गीथ आदि मे जो आदित्य 
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आदि की भावना पूवक उपासना करने का विधान किया गया 
है तथा वह अवश्य कर्तव्य है क्योकि एेसा करने से कमं समृद्धि 
रूप फल की सिद्धि होती है ।' इससे यही सिद्धहोताहै कि 
कनिष्ठ वस्तुमें श्रेष्ठ की भावना का नाम प्रतीक उपासना 
हं । 
सव्र ७ : "आसीनः सम्भवात्‌ ॥' 
भावार्थं : बैठे हए ही उपासना करनी चाहिए क्योकि जेठे 
हए ही निविघ्न उपासना संभव हे । 
| व्याख्या- परमेदवर का जैसा रूप सुनने ओर विचार करने 
मे आता है उसका वार-वार तैल धारावत्‌ निरन्तर चिन्तन 
करते रहने का नाम उपासना ह । यह उपासना चलते-फिरतें 
या अन्य शारीरिक काम करते समय नहींहो सकती क्योकि 
उस समय चित्त विक्षिप्त रहता हं तथा सोते हुए करनेसेभी 
निद्रा रूप विघ्न आना स्वाभाविक ह| अतः केवल बैठकर 
करनेसेही निविघ्न उपासना हौ सकती ह । गीता (६।१२) 
मेभी कहा ह, आसन पर बठ्कर्‌ अन्तःकरण की शद्ध के 
लिए योग का अभ्यास करे। 
सत्र ८ : ध्यानाच्च । 
भावाथं : उपासना का स्वरूप ध्यान है । इसलिए भी यही 
सिद्ध होता है कि बेठकर उपाश्चना करनी 
चाहिए । 
व्याख्या- मुण्डक उपनिषद्‌ (२३/१८) मे कहा है, "अपने 
इष्टदेव का ध्यान ही उपासना का स्वरूप है।' ओर चित्त की 
एकाग्रता का नाम ध्यान है। अतः यह्‌ वैठकरदहीकियाजा 
सकता है । चलते फिरते य। सोकर नहीं । 
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सूत्र € : (अचलत्वं चापेक्ष्य ।' 

भावार्थं : तथा श्रुति मे शरीर को निश्चलता को आवश्यक 

बताकर ध्यान करने का उपदेश किया गयाहे। 

व्याख्या - उवेताइवतर उपनिषद्‌ (२।८) मे कहा गया है कि 
ब्रह्म को प्राप्ति के लिए ध्यान का अभ्यास करनेवालेको 
चाहिए कि सिर, ग्रीवा ओर छाती इन तीनों को उठाये हुए, 
शरीर को सीधा ओर स्थिर करके समस्त इन्द्रियो को मन के 
दारा हदय में निरुद्ध करके शकार रूप नौका द्वारा समस्त 
भयदायक जन्मान्तर रूप सखोतों से तर जाय ।' इससे यह्‌ सिद्ध 
होता है कि उपासना के लिए शरीर की अचलता आवश्यक है, 
इसलिए उपासना बैठकर ही करनी चाहिए । 


सूत्र १० : स्मरन्ति च) 

भावार्थं : तथा एेसाही स्मरण करतेहं। 

ठधाद्या- गीता (६,।१३-१४) में भी कहा गया हैकि 
ण्रीर, सिर ओर ग्रीवा को सम ओर अचल धारण कयि हुए 
स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभागपर दृष्टि लगाकर 
अन्य दिणाओं को नदेखता हृ निर्भय होकर भलौ-भाति 
विक्षेप रहित, शान्त चित्त एवं ब्रह्मचयं ब्रत में स्थित रहते हए 
मन को वश मे करके, मुज्षमे चित्त लगाये हुए, मृ्ञे ही अपना 
परम प्रप्य मानकर साघन करने के लिए बठ। इसप्रकार 
स्मति प्रमाणसेभी यही सिद्धहोता है किध्यान का अभ्यास 
वैठकर हो करना चाहिए 


सूत्र ११ : "यत्रैकाग्रता तत्राविशेषात्‌ \' 
भावार्थं : किसी विशेष स्थानया दिशा का विधानन हने 
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के कारण यही सिद्ध होता हि कि जहां चित्तकी 
एकाग्रता सुगमतासेहो सके, वहीं बेठक्तर ध्य्न 
का अभ्यास करे। 
व्याख्या--उवेत।रवतर उपनिषद्‌ (२।१०) में कहा गया है 
कि जो सव प्रकारसरे शुद्ध, समतल, ककड, अग्नि ओर बाल 
से रहित तथा शब्द, जल ओर आश्रय की दुष्टिसे अनुकल हो, 
जहां अखं को पीडा पहुंचाने वाला दुश्यनहो ओरवायुका 
सलोकाभीन लगताहो, एेसे गरहा आदि स्थान मे वेठकर पर- 
मात्मा के ध्यान का अभ्यास करना चाहिए ।' इसप्रकार किसी 
विशेष स्थान एवं दिशा का श्रुति में उल्लेख नहीं है वत्कि जहां 
मनकी एकाग्रता मे बाधा न पहुंचे एेसा कोईभी स्थान 
उपासना के अनुकूल हो सकता है । इनका ध्यान रखकर ध्यानं 
का अभ्यास करना चाहिए । 
सूत्र १२ : “आ प्रायणात्तत्रापि हि दृष्टम्‌ । 
भावाथं : मरण पयेन्त उपासना करते रहना चाहिए क्योंकि 
मरण काल में भो उपासना करते रहने का 
विधान देखा जाता है । 
व्याख्या - प्रदनोपनिषद्‌ तथा गीता मे कहा गया है कि 
साधक को मृत्यु पयन्त उपासना करते रहना चाहिए । यदि 
इससे पूवं ही ब्रह्मज्ञान हो जाता है तोभी लोक संग्रह के लिए 
उपासना करना कतव्य है । साधक यदि साधना कात्याग कर 
देता है तो वह्‌ योग ध्रष्ट होता है जिससे पुनजेन्म अनिवायं हो 
जाताहे। 
सूत्र १३ : (तदधिगमे उत्तरधर्वाधयोरश्लेषविनाशो तदृव्यपदे- 
शात्‌ ।' 
भावाथं : उक्त परब्रह्य परमात्मा के प्राप्त हो जाने पर अगे 
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होने वाले ओर पहले कि हुए पापो का क्रमशः 
असंपकं एवं नाश होता है । क्योकि श्रुति मे यही 
बात जगह-जगह कही गई है । 
न्थाख्या-- छान्दोग्य उपनिषद्‌ (४५/१४, ३में कहा गया है किं 
जिस प्रकार कमल के पत्तेमे जल नहीं सटता है उसी प्रकार पर- 
मात्मा को जानने वाले महापुरुष में पाप कमं लिप्त नहीं होते 
हैं ।' म॒ण्डक उपनिषद्‌ (२।२।८) एवं गीता (४।३७) मे भौ 
ठेसा ही कहा गया है । ज्ञानी के संचित एवं क्रियमाण कमं 
समाप्त हो जाते हैँ एवं प्रारच्ध कमं भोगसे समाप्त हो जानेस 
उसका पुनजन्म नहीं होता । 
सूत्र १४ : 'इतरस्याप्येवमसंश्लेषः पाते तु ।' 
भावाथं : पुण्यकमं समुदाय का भो इसा प्रकार सम्बन्धन 
होना ओर नाश हो जाना समञ्चना चाहिए । 
देहपात होने पर तो वह परमात्माको प्राप्तहौ 
हौ जातादहे) 
व्याल्या ज्ञान प्राप्ति के बाद सभी संचित पापकमंतो 
समाप्तहोहीजाते ह तथा क्रियमाण कमं का भौ संचय बन्द 
हो जाता है किन्तु इसके साथ ही समस्त पण्य कमं भी समाप्त 
हो जाते हैँ तथा सकाम कमन करते सेअगेकेपुण्यकमंभी 
संग्रहीत नहीं होते । साथ ही देहपात के बाद प्रारनब्धका भोग 
भी समाप्त हो जाता है जिससे वह्‌ परमात्मा को प्राप्त हो 
जाता है। वहु० उप० (४।४।२२) मे कटा है, वह पुण्य ओर 
पापडइन दोनों से ही निस्सन्देह तर जातादहे। 


सत्र १५ : अनारब्धकार्ये एव तु एवं तदवधेः ।' 
भावाथ : किन्तु जिनका फलभोग रूप कायं आरम्भ नही 
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ह है एसे पुवंकृत पुण्य ओर पाप ही नष्ट होते 
है क्योकि श्रुति में प्रारन्ध कमं रहने तक शरीर 
के रहने को अवधि निर्धारित को ग्ईहै। 
व्याद्या- पूवे सूत्र मे बताया गयाहैकिपाप ओौर पुण्य 
दोनो प्रकार कै संचित कमं ईइ्वर प्राप्ति पर समाप्तहो जाते 
हं जिससे आगेके जीवन की संभावना हीसमाप्तहोजातीदहै 
किन्तु प्रारब्ध कमं जिनसे यह्‌ वतमान शरीर एवं आयु मिली 
हैवे भोगकेवाददही समाप्त होते हैँ। इसलिएज्ञान प्राप्तिके 
वादभीशरीरउन भोगों के लिए जीवित रहता है तथा उन 
भोगों की समाप्ति के वाद देहपात होने पर उनका नाश होता 
है । इसका अथं यहीदहै कि प्रारब्ध कर्मोकौसमाप्तिभोगसे 
ही होती है । इसके वाद वह्‌ परमात्मा में विलीन हो जाता है। 
(खा ° उ० ६। १४/२) | 


सूत्र १६ : अग्निहीत्रादि तु तत्काययिव तहशंनात्‌ ।' 


भावाथं : जश्रमोपयोगी अग्निहोत्र आदि विहित कर्मो के 
अनुष्ठान का विधान तो उन-उन विहित कर्मो 
कौ रक्षा करने के लिएहीहै। यही भ्रतियो एवं 
स्मृतियो में देबा गया है । 

श्याख्या- वृहदा रण्यक उपनिषद्‌ (४।४।२२) एवं गीता 
(३/२५) में कहा गया है कि ज्ञानी को भी विना आसकितिके 
लोक संग्रह्‌ के लिए कमं करते रहना चाहिए । ये कर्मं उनकी 
रक्षाके लिएहै जिससे साधारण व्यक्तिकर्मोका त्याग करके 
भ्रष्टनहो। इसलिए ज्ञानीकेलिएभीकर्मोका विधान किया 
गया है, यह गीता (३/२२-२४) में भी कटी गई है । इस प्रकार 

लानी के समस्त कमं लोक संग्रहुकेलिएही क्रिये जाति है। 
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सूत्र १७ : अतोऽन्यापि ह्य केषामुभयोः।' 
भावार्थं : इनसे सिन्न त्रिथा मी ज्ञानो ओर साधक दोनों 


के लिए हौ किसी एक शाखा वालोंके मते 
विहित हे । 


व्याख्या- ईशावास्य उपनिषद्‌ (२ तथा १९१) में कहा गया 
है कि आजीवन शास्त्र विहित कर्मोकोकरते हुए ही इस लोक 
मे सौ वषं तक जीने की इच्छा करे ।' तथा जो कमं ओर ज्ञानं 
इन दोनों को साथ-साथ जानता है, वह्‌ कर्मो द्वारा मृत्युसेतर 
कर ज्ञान से अमत को भोगता दहै ।' इस प्रकार एक शाखा वाले 
ज्ञानी ओर साधक दोनों के लिए ही सभी विहित कर्मोका 
नुष्ठान आजीवन करते रहने का विधान है। अतः ज्ञानी 
अहंकार ओर आसवित से रहित होकर निष्काम भावसे लोक 
ग्रह॒ के लिए अवद्य कर्मं करता रहे क्योकि ज्ञान प्राप्तिके बाद 
इन कर्मो कालय नहीं होता जसा कि गीता (४।२२ एवं १८। 
१७) में कहा गया है | | 


सुत्र १८ : यदेव विययेति हि ॥' 


्रावा्थःजोभो विद्या के सहित स्या जाता है इस 
प्रकार कथन करने व(ली धति हे । इसलिए विदा 
कर्मो का अंग किसी जगह हो चक्तीहै। 


व्याख्या- छान्दोग्य उपनिषद (१।१।१०) मे कहा गया दहै 
कि, जो कर्मं विद्या, श्रद्धा ओर रहस्य ज्ञान के सहित किया 
जाता है, वह अधिक सामथ्यं सम्पन्न हो जातादहै) यह श्रुति 
उदगीथ आदि की उपासना के प्रकरण की है इसलिए यह्‌ 
विद्या ब्रह्मविद्या नहीं है। इसलिए परमात्म प्राप्तिके लिए 
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अभ्यास करने वाले उपासको से इसका सम्बन्ध नहीं है । इस- 
लिए ब्रह्मविद्या इन कर्मोकाअंगनहींहै, 
-सूत्र १९ : (मोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सम्पदाते ॥ 
भावाथ : संचित ओर क्रियमाण के सिवा दूसरे प्रारब्ध रूप 
शभाशभ कर्मोकोतोभोग केद्वाराक्षीण करके 
वह ज्ञानी परमात्मा कोष्राप्तहो जातादहे। 
व्याख्या -- छान्दोग्य उपनिषद्‌ (६।१४।२) मे कहा गया है 
कि ज्ञान प्राप्ति (परमात्म प्राप्ति) के वाद ज्ञानीसे सभी 
संचित कमं जिनका भोग अगले जीवन मे होने वाला वे नष्ट 
हो जाते हैँ तथा क्रियमाण कमं से उसका सम्बन्ध नहीं रहता 
किन्तु प्रारब्ध क्मेतो भोगने पर ही दृष्ते हैँ जिसके कारण 
उसे वतमान शरीर.मिलादहै। अतः आयु समाप्तितक वे सभी 
भुक्तहो जाते हैँ एवं देहपात के बाद इन तीनों प्रकारके कर्मो 
काक्षयटहो जानेसे वह्‌ परब्रह्यकोप्राप्तहो जाता है। 


| पहला पाद सम्पूणं ॥ 


ण न्यो 


चोथा अध्याय 


दूसरा पाद 
सृत १ : "वाडमनसि दशनाच्छब्दाच्च ॥' 

मावा्थं : वाणी मनमें स्थित हो जाती है । प्रत्यक्ष देखने 

से ओर वेद-वाणी से भौ यही सिद्धहोताहे। 

संद्भ- ब्रह्मविद्या में तीन प्रकार के उपासक होते 
है । एक साधारण व्यक्ति जिन्हे परमात्मा पर 

ब्रह्मा की प्राप्ति नहीं हृद है, दूसरे वे व्यव्ितिजो 

हसी जन्म से जीवन्मुक्त होकर सीधे परमात्मा 

को प्राप्तहो जाते है तथा तीसरे वे व्यक्तिजो 

परमात्मा को प्राप्तन होकर ब्रह्मलोक मे जाकर 

वहाँ के भोगों को भोगते हँ । इनमें जीवन्पुक्त 

पुरुषों कौ गति का वणेन इस अध्याय के पहले 
पादे किया गयाहे। अब इस पाद में ब्रह्मलोक 

मे जाने बालों को गति किप प्रकारहोतीहैतथा 

साधारण मनुष्यों कौ गति मे ओर इशषमे कहां 

तक समानता है, इसका विवेचन किया गया हे । 
वधाख्या-- छान्दोग्य उपनिषद्‌ (६।८।९) मे कहा गयारहै 
कि, (दस मनुष्यके मरकर एक शरोरसे दूसरे शरीरमेंजाते 
समय वाणी मनमेस्थित हो जातीदहै, मनप्राणमें ओरप्राण 
तेज मे तथा तेज परम देवता मेँ स्थित होजाताहै।' यहाँ 


15 





२८६ ब्रहयसूत्र : वेदान्त दशेन 


वाणी कामन में स्थित होना कहा गया है वह्‌ वाक्‌ इन्द्रियिका 
ही स्थित होना है, केवल उसको वृत्ति मात्र क। नहीं । क्योकि 
मरणासन्न मनुष्य की वाणी बन्द हो जाती है किन्तु उसका मन 
वियमान रहतादहैजो अगे की यात्रामें साथ रहताहै। यह 
बात श्रुतिमे स्पष्ट रूपसे कही गई है। 
सूत्र २: अत एव च सर्वाण्यनु ॥' 
सावाथं : इसीसे यह्‌ घी घमज्ञ लेना चाहिए कि उनके 
साथ-साथ समस्त इन्द्रियां म्न ने स्थित हो 
जातोहं । | 
व्दाद्या-- प्ररनोपनिषद्‌ (३।६) मे कहा गया है कि प्रसिद्ध 
तेज (गर्मी) ही उदानहै। इसलिए जिसके शरीर का तेज गाँत 
होता है यह्‌ जीवात्मा मन में विलीन हुई इद्दरियों के साथ 
पूनजंन्म को प्राप्त होता दहै।' इसलिए उदान वायु के निकलने 
सेणरीरकी गर्मी शान्तहो जाती है जिससे जीवात्मामनमें 
विलीन हई इन्द्रियों को साथ लेकर दूसरे शरीरम चलाजाता 
है। इस प्रकार णएकही इद्द्रिय नहीं वत्कि समस्त इद्धियां मन 
मे विलीन हो जाती हैँ, एेसा समन्नना चाहिए । 
सूत्र ४ : तन्मन. प्राण उत्तरात्‌ ।' 


भावाथ : इसके वाद के कथन से यह्‌ स्पष्टहै कि वह्‌ 
इन्द्रियों के सहित मन प्राणमें स्थित हो जाता 
है । 

"शाख्या - इसके प्रथम सूत्र में छान्दोग्य उपनिपद्‌ के सूत्र 
(६/८।६मे कहा गया है करि मन प्राणमं स्थित हो जाता है ।' 
इससे स्पष्ट है क्रि मन समस्त इन्दो सहित प्राण मे स्थित हो 
जाताहै। 


= या) क थोक 9 
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सूत्र ४ : सोऽध्यक्षे तदुपगसादिभ्यः।' 
भावाथ : उस जोवात्सा के गमन आरि के वणन से यह 
सिद्ध होता है कि वह्‌ प्रण, मन ओर इच्ियों के 
साथ अपने स्वामी जीवात्मामें स्थित हो जाता 
है । 
व्याख्या - पूवे श्रुति में प्राण कातेजमें स्थित होना कहा 
गया है किन्तु विना जीवात्मा के केवल प्राण ओर मन सहित 
इन्द्रियों का गमन संभव नहींहै। इसलिए पहले प्राण, मन 
इन्द्रियां अपने स्वामी जीवात्मामें स्थित होतादहै फिर वह्‌ तेज 
मे स्थित होता है । बृह्‌ उप० (४/४।२) मे यही कहा गया हे; 
ठस समय यह आत्मा नेत्र से, या ब्रह्मरन्ध्र से अथवा शरीरके 
न्य मार्मसे शरीरसे बाहर निकलता है । उसके निकलने पर 
उसी के साथ प्राण भी निकलता है, ओर प्राण के निकलने पर 
उसके साथ सव इन्द्रियां निकलती हें । 
सृ ५ : भूतेषु तच्छे तेः । 
सावां : इस विषय में श्रुति प्रमाण से यह सिद्ध होताहै 
कि प्राण ओर मन इन्द्रियों सहित जीवात्मा 
पाचों सुक्ष्म भतो मे स्थित होता हे । 
स्याद्या पूर्वं श्रुति मे कहा गया है किप्राण तेज मे स्थित 
होत्ता है 1 इससे यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा, मन ओर 
समस्त इन्र्यां, ये सव के सब सूक्ष्म भूत समुदाय म स्थित होते 
हे । यह सूक्ष्म भूत समुदाय तेज के साथमिला हुआ है । अतः 
तेज के नाम से सूक्ष्म भूत समुदायका ही कथनदै। 
सत्र ६ : नैकस्मिन्दशेयतो हि \ 
भवार्थं : एक तेजस्तत्व मे स्थित होना नहीं सानाजा 
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सकता क्योकि श्रुति ओर स्मृति दोनों जीवात्मा 
कार्पांचोंभूतोंसे युक्त होना दिखलातीो है । 
व्याख्या-- छान्दोग्य उपनिषद्‌ (६।८।६) में कहा गया है 
किप्राणतेजमें स्थितहो जाता है जेसा कि प्रथम सूत्रमे कहा 
गया है । यहाँ तेज मे पाचों तत्वों का ग्रहण है किन्तु तेज तत्व 
को प्रधानताहोनेसे उसो केनामसे कहा गयादहै। अतः यह्‌ 
सिद्धहोतादहैकिप्राण ओर मन इन्द्रियों सहित जीवात्मा एक 
मात्र तेज तत्व मे स्थित नहीं होता बल्कि शरोर के बीजभूत 
पाचों भतो के सूक्ष्म स्वरूप मे स्थित होताहै। वही उसका 
सृक्ष्म शरीरहै। 


सूच ७ “वमाना चासत्युवक्रमादमृतत्वं चानुपोष्य }' 


भावार्थं : देवयान मागं से ब्रह्मलोक में जाने का करम 
आरंभ होने तक दोनों को गतिसमानहीहे, 
क्योकि सूक्ष्म शरीर को सुरक्षित रखकरही 
ब्रह्मलोक में अमृतत्व लाभ करना ब्रह्म विद्या का 
फल बताया गाहे । 


भ्याख्या -मुत्यु के समय वाणी मनमें स्थित होती है, यहं 
से लेकर प्राण, मन ओर इन्द्रियों सहित जीवात्मा के सूक्ष्म भूत 
समुदाय में स्थित होने तक का जो मांह वह्‌ ब्रह्मलोक में 
जाने वालों का तथा साधारण मनुष्यों का जिनका पुनर्जन्म 
होताहै, एक ही है। यहाँ तक सूक्ष्मशरीर रहता है तथा 
जीवात्मा इसी सूक्ष्म शरीरसे ही ब्रह्मलोक मेंजाताटहै ओर 
वहां जाकर उसे अमृत स्वरूप की प्राप्ति होती है तथा अन्य 
लोको मे तथा अन्यशरीरों मेभी सूक्ष्मशरीरद्टारादही गमन 
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होता है । इसलिए यहाँ तक का मागें दोनों के लिए समान 
हीह 


सत्र ठ : (तदापोतेः संसारन्यपदेशात्‌ ॥' 
भावाथं : साधारण जोवों का मरने के बाद बार-बार जन्म 
ग्रहण करने का कथन होने के कारण यही सिद्ध 
होता हि कि उनका वहु सूक्ष्म शरीर सूक्तावस्था 
ब्राप्त होने तक रहता है। इसलिए नया स्थूल 
शरीर प्राप्त होने के पहले-पहले उनका पर- 
मात्मा में स्थित रहना प्रलय काल को भांति हे । 
व्याख्या- साधारण जीवों का मृत्यु के बाद पुनजेन्म होता 
है । म॒त्यु के बाद एवं पुनजंन्म से पूवं उनका सूक्ष्मशरीर देवता 
में स्थित होना प्रथम सूत्रमें कहा गया है। यह्‌ सृक्ष्मशरीर 
प्रलय काल की भांति कम-संस्कार के सहित अज्ञान की स्थिति 
में रहता है । यह परमात्मा कौ प्राप्ति नहीं है । जब तक उस 
जीवात्मा को दूसरा उपयुक्त शरीर नहीं मिलता तब तक उसी 
स्थिति में रहता है । पुनजंन्म का वणेन कठोपनिषद्‌ (२।२।७) 
मे किया गयाहै। सूक्ष्म शरीरके रहने में वह मुक्त पुरुषकौ 
भाँति परमात्मा मे विलीन नहीं होता । 
सुत्रं € : “सुक्ष्म प्रमाणतश्च तथोपलब्धेः ।' 
भावाथ : वेद प्रमाण से ओर वसी उपलब्धिहोनेसेभीं 
यही सिद्ध होता है कि जिसमे जीवात्मा स्थित 
होता है वह भूत समुदाय सृक्ष्महे। 
व्याख्या- मृत्यु के बाद स्थूलशरीर तो यहींदूटजाताहै 
किन्तु वह्‌ जोवात्मा मन एवं इन्द्रियों सहित सूक्ष्म भूतो मे स्थित 


॥ 








|| 
| 
| 
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हो जाता दहै जो उसका सूक्ष्मशरीर है । यह्‌ वात श्रुति प्रमाण 
एवं प्रत्यक्ष प्रमाणसे भी सिद्ध होती हे । 
सूत्र १० : “नोपमर्देनातः ।' | 
भावार्थं : वह मूत समुदाय सूक्ष्म होता है, इसलिए इस 
स्थूल शरीर का दाह आदिके दारान कर 
देने से उसका नाश नहीं होतः । 
व्याख्या- मृत्यु के समय जीवात्मा अपने सूक्ष्मशरीर के 
साथ इस स्थूल शरीरस बाहर निकल जाता दै इसलिए इस 
स्थूल शरीर को दाह आदिद्वारा चष्ट कर्‌ देने से उसका नाण 
नहीं होता, न उसको कोई कष्ट ही होता दहै। 
सत्र ११ : "अस्यैव चोपपत्तेरेष ऊष्मा ।' 
भावार्थं : यह गर्मी जो कि जोदित शरोर मे अनुभूत हेतो 
हे, इस सक्षम शरोर कौ ही है) युक्तिसेमो यह्‌ 
वात सिद्ध होती है व्योंकि सूष्ष्म शरोर के निकल 
जाने पर स्थूल शरीर गमे नही रहता । 
श्याख्या- मत्य के समय सूक्ष्म शरीर केस्थूलशरीरसे 
निकल जाने पर वह्‌ ठण्डा हो जाता है । इससे यही सिद्ध होता 
हैकिडइसस्थूलगरीरमेजो ग्मीहै वह उस सृक्ष्मशरीर की 
हीदै। 


सूत्र १२ : ्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात्‌ ॥' 
भावाथ : यदि कहो कि प्रतिषेध होने के कारण उसका 
गमन नहीं होता, तो यह्‌ ठोक नहीं ह । क्योकि 
उष प्रतिषेध वचन के द्वारा जोबात्सा से प्राणों 
को अलग होने का निषेध किया गयाहे। 
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व्याख्या- बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (४।४।६) मे बताया गया 
है कि कामना रहित महापुरुष की गति नहीं होती जिससे 
उसका ब्रह्मलोक में गमन नहीं होता । किन्तु यह कहना ठीक 
नहीं है क्योंकि उक्त श्रुति में जीवात्मासे प्राणों के अलग होने 
का निषेधदहै,नकि शरीर से। अतः इससे गमन का निषेध 
नहीं होता अपितु जीवात्मा प्राणों के सहित ब्रह्मलोक मे जाता 
है, इसी वात की पुष्टि होती है । 


सव्र १३ : स्पष्टो ह्य केषाम्‌ ।' 
भावार्थं : एक शाखा कालोंकीश्नुतिमेंस्थष्टही शरोरसे 
णोंके उत्क्रनण न होने कौ बात कहोहे। 
इसलिए यही तिद्ध होता है कि उका गमन नहीं 

होता । 

व्याख्या- नसिहोपनिषद्‌ (५) मे कहा गया हे, "उस आप्त- 
काम सहापुरुष के प्राण उत्क्रमण नहीं करते, वहीं विलीन हौ 
जाते ह । वह ब्रह्म टोकरदी ब्रह्मो प्राप्त हौताहै। बृहदार 
ण्यक उपनिषद (४।४/७) मे कहा है, वह यहीं ब्रह्य को प्राप्त 
लो जाता है ।' इनसे यही सिद्धहोताहै कि उस भठापुरुषका 

लोकान्तर मे गमन नदीं होता । 


सृत १४ : 'स्वयंते च ॥ 
सःध्ा्थं : तथा स्मृति से मी यही सिद्ध होता है । 


व्याख्या-- गीता (५।२०, ५/।२५, ५२६ तथा १५७) में 
स्पष्ट कल्पसे कहा गयादहै कि जो महापुरुष जौवन कालमेही 
ब्रह्म को प्राप्तहो गये हँ उनका किसीभी परलोक मे गमन 
नहीं हता है तथा जहाँ गमन का प्रकरण आयाद्‌ वहां शरीर 
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के समस्त सूक्ष्म तत्वों को साथ लेकरही गमन करने की वात 
कही ह । 


सूज १५ : तानि परे तथा ह्याह ।' 


सावाथं : वे प्राण, अन्तःकरण, पांच सुक्ष्म भूत तथा इद्रियाँ 
सवके सब उस परब्रह्य मे विलीन ही जातेर्है 
क्योकि एेसा ही भुति कहती है । 
व्याख्या-- मुण्डक उपनिषद्‌ (३।२/७) मे कहा गया है कि, 
उस महापुरुष का जव देहपात होता है उस समय पन्द्रह 
कलाएं ओर मन सहित समस्त इन्द्रियों के देवता ये सब अपने- 
अपने अभिमानी देवताओं मे स्थित हो जाते ह, उनके साथ 
जीवन्मुक्त का कोई सम्बन्ध नहीं रहता । उसके बाद विज्ञानमय 
जीवात्मा, उसके समस्त कमं ओर उपयुक्त सब देवताये सब 
के सव्र परब्रह्ममे विलीन हो जाते हैँ ।' इससे यह्‌ सिद्धहोता दहै 
कि पेसा महापुरुष जीवन काल मेही परमात्माकोप्राप्तहो 
जाता है तथा प्रारब्ध पूरा होने पर देहपातके बाद वह पर्‌- 
मात्मामेंविलीनहो जातादहै। 


सूत्र १६ : .अविघ्ागो वचनात्‌ ।' 


भावाथ : भुति के कथन से यह मालूमहोताहै कि विराग 

नहीं रहता । 
व्याख्या- मुण्डक उपनिषद्‌ (३।२।7८) में कहा है, जिस 
प्रकार वहती हर्द नदियां अपना नाम रूप छोडकर समद्र 
विलीनहौ जाती, उसी प्रकार ज्ञानी महात्मानामसरूपसे 
रहित होकर दिव्य परमपुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता 
दै ।' इस प्रकार उनका परमात्मा से विभाग नहीं रहता जवकि 
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साधारण पुरुष जीवात्मा के सहित उन परमदेव में स्थित होता 
हआ भी कर्मानुसार उनसे विभक्त ही रहते हैँ एवं भिन्त-निन्न 
योनियों मे कमर्नुसार जन्म ग्रहण करते हँ । 
सत्न १७ : (तदोकोऽग्रज्वलनं तत्प्रकाशितद्वारो विद्यासामथ्यत्ति- 
च्छेषगत्यनुस्मति योगाच्च हार्दनुगृहीतः शता- 
धिकया ॥' | 
भावार्थं : स्थूल शरीर से निकलते समय उस जीवात्मा का 
निवास स्थानजो हदय है उसके अग्रभागमें 
प्रकाश हो जाता है । उस प्रकाश से जिनके निक 
लनेका ह्वार प्रकाशित हो गया है एता वह 
विद्वान ब्रह्मविद्या के प्रभाव से तथा उस विघ्ा 
षा शेष अंग जो ब्रह्मलोक में गमन है, उस गमन 
विषयक संस्कार की स्मृति के योगसे हृदयस्थ 
परमेश्वर की कृपा से अनुगृहीत हृभा एक सौ 
नाडयो से अधिक जो एक चुषुम्णा नाड़ी हैः 
उसके द्वारा ब्रह्मरन्ध्र से निकलता हे । 


व्याख्या-मरणासन्न मनुष्य के समस्त इन्द्रियः प्राण तथा 
अन्तःकरण के लिगशरीरमे एक हो जानेपरहृदयके अग्र 
भागम प्रकाश हो जाता है । यही ज्योति साधारण मनुष्य एवं 
ब्रह्मवेत्ता के शरीर से भिन्न-भिन्न मागं से निकलतीं हे । ब्रह्य 
वेत्ता के शरीर से यह ज्योति ब्रह्मरन्ध्र मागे से निकलती है 
ओर ब्रह्म विद्याके प्रभाव से ब्रह्मलोक की प्राप्ति के संस्कार 
की स्मृति से युक्त होकर हृदयस्थ परमेङ्वर को कृपा से अनु- 
गृहीत होकर सुषुम्णा नाडी से होकर सूये को रदिमयो मे चला 
जाता है। इसके विपरीत साधारण मनुष्यों की यह ज्योति 
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अन्य एक सौ नाडियां जोह्दयसे जडी है उनमें अपने कमा 
नुसार विभिन्न योनियों में जानेकाजो मागे है उससे निकलती 
है । एेसा छान्दोग्य उपनिषद्‌ (८।/६।६) तथा बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ (४।४।२) मे कहा गया है । 
सूत्र १८ : 'रश्म्यन॒सारी ।' 
भावाथ : सूये को रश्िमियों मे स्थित हो उन्हीं का अवल- 
म्बन करके वह सये लोक के हार से ब्रह्मलोक में 
चला जाताहे। 
व्याख्या- ब्रहवेत्ता की जीवात्मा स्थूल शरीर से निकल- 
कर इन सूये की रदिमयों द्वारा ऊपर चदतादहैतथा मनकी 
गति से चलकर वह सूये लोक में पहुंच जाता है । यह सूयेनोक 
ब्रह्मलोक काद्वारहैजो साधारण मनुष्यों के लिए वन्द रहता 
है । साधारण मनुष्य नीचेके लोकों मे जाते रैं एसा छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ (८।६।५) में कहा गया है । 
सू १६ : निशि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावह्‌ हभावित्वाहश- 
यति च ।' 
भावाथं : यदि कहो कि रात्रिम सूथंको रष्मियोंसे नाडी 
दारा उक्चका सम्बन्ध नहीं होता, तो यह कहना 
ठोक नहीं है ; क्योकि नाडो ओर सूयं रष्मियोंके 
सम्बन्ध की जब तक शरीर रहता है तब तक 
सत्ता बनी रहती है । इसलिए दिन हो या रात, 
कभी भमी नाडो ओौर सूयं रश्मिं का सम्बन्ध 
विच्छिन्न चहं होता। यही बात धति भं 
दिखाती है, | 
ष्यारया-- यहां यह्‌ शंका प्रकट की गर्दहैकिरात्रिमें मृत्यु 
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होने पर सूर्यं रदमयां न होने से नाड़ी द्वारा उनका सम्बन्ध 
कैसे होताहि? इस पर कहा गया हं फि सूयं का अथं इस 
दिखा देने वाले हमारे स्यसे ही नहीं है बल्कि उस तेजोमय 
तत्वसेद्ैजो अन्तरिक्ष मेँ सवत्र व्याप्त ह तथा वहो तेज 
नाडयो मे व्याप्त है जिनका परस्पर गमनागमन होता रहता 
हे । इस प्रकार शरीर स्थित वह तेज अन्तरिक्षम स्थित हो 
जाता है जिसकी गति ब्रह्मलोक तक है । इसलिए वह तेजोमय 
पदार्थं अपनी भावना के अनुसार ब्रह्मलोकमें शीघ्र ही पहुंच 
जातादहे। 


सच्च २० : अतश्चायनेऽपि दक्षिणे ।' 
भगदथं : इस पूर्दं मे कटे हुए कारण से हौ दक्षिण अयन त 
मरने वाले का भी ब्रह्मलोक मे गमनहो जाता 
है । 
व्याख्या- उपयु क्त सृत्तमे जैसा कहा गया है कि रात्र मे 
जिसकी मृत्यु होती हे वह भी ब्रह्मलोक मै जा सकता हैः 
उसी प्रकार सूर्यंके दक्षिणायन कालम जिसकी मृत्यु होती 
है वह भी उस तेज रदिमियों में स्थित होकर ब्रह्मलोकमे जा 
सकता है । इसमें कोई वाधा नहीं हं। भीषम पितामह्‌ आदि 
क्रे विषयमेजो कथाह करि उन्ह सूयं के उत्तरायण होने तक 
वतीक्षा करनी पडीतोवे वसु देवता थे । उन्हे देवलोकमेही 
जाना था त्तथा दक्षिणायन के समय देवलोक में रात्रि रहती 
हे । इसलिए उनको उत्तरायण की प्रतीक्षा करनी पड़ी । ब्रह्म 
नोक मे जाने वालों के लिए कोई बाधा नहीं है। 
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सव्र २१ : योगिनः प्रति च स्मर्यते स्मातं चते \' 
भावाथ : इमके सिवा योगी के लिए यह्‌ काल विशेष का 
नियम स्मृति मे कहा जाता है, तथा वहां क हृए 
ये अपुनरावृत्ति भौर पुनरावत्तिरूप दोनों माग 
स्मातहें । 
व्याख्या-गीतामे कहा गयादहै कि दिन, शुक्ल पक्ष ओौर 
उत्तरायणमेदेह्‌ त्याग करने वाले का पूनरागमन नहींहोता 
तथा रात्रि ओर दक्षिणायन में शरीर त्यागने वाले का पूनरा- 
गमन होतादहै। इस प्रकारये दो मागं श्रुति वणित मागेसे 
भिन्न ।ये मागे योगी के लिए कहे गये हैँ इसलिए श्रतिमें 
कहे गये मार्गसे इसका कोई विरोध नहींहै। यहाँंकाल के 
वर्णनमे उस कालके अभिमानीदेवतासे दहै, एेसा मानने पर 
श्रुति से इसका कोई विरोध नहीं जता । 


|| दूसरा पाद सम्पूणं ॥ 








चोथा श्रध्याय 
तीसरा पाद 


सूत्र १: 'अचिरादिना तत््रथितेः॥ 
शावा्थं : अचि से आरम्भ होने वाले एक ही मागं से ब्ह्य- 
लोक को जाते हैँ क्योकि ब्रह्य्ञानियों के लिए 
थह एक ही सागं विभिन्न नामों से प्रसहे । 


व्याख्या - दूसरे पाद मे बताया गयाहैकिमृत्युके बाद 
वाणी का मनम, मनकाप्राण, प्राण का जीवात्मामे तथा 
जीवात्मा तेज में (सूक्ष्म भूत समुदाय) मेस्थितहोजातादहै। 
यहाँ तक का मागं साधारण व्यक्ति का तथाज्ञानीकाएकही 
हे । इसके वाद साधारण मनुष्य कर्मानुसार पुनः संसारमे 
आता है किन्तु ज्ञानी मोक्ष नाडी द्वार काआश्रयलेसूयेकीौ 
रदिमयों द्वारा सूये लोक मे पहुंच कर वहां से ब्रह्मलोक मे चला 
जाता है। इसमे रात्रि या दक्षिणायन काल को कोड बाधा 
नहीं है । ब्रह्मलोक मे जाने के मागे को कहीं अचि मागे, उत्त 
रायण मागं ओर कहीं देवयान मागे कहा गया है तथा इनके 
साथ ही कहीं विभिन्न प्रकार के लोकों का वणेन आता हे, कही 
दिन, पक्ष, मान, अयन ओर संवत्सर का वणेन आताहै। इन 
सबका स्पष्टीकरण इस तीसरे पादमे किया गयाह। 


दस सूत्रम यह बताया गया है कि भ्रुतिमेंब्रह्मलोकमे 


 ( २६७) 
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जाने के लिए जिन विभिन्ननामों से वणेन किया गयाहै वह 
एक ही मागं दहै क्योकि वह अचि से आरम्भ दटहोने वाला मागं 
है इसी मागेसे सव साधक जातेदहैँ। इसी को देवयान एवं 
उत्तरायण मागे कहते हैँ । वह मागं विभिन्न लोकों में होकर दही 
जाता हे । जहां इनका कम एवं अधिक वणेनक्रिया गयादहै 
वहां समी लोक सानलेना चाहिए । 
सूत्रं २: वायुमब्दादविशेषविशेषाभ्याम्‌ ।' 

भावार्थं : वायुलोक को संदत्सरके बाद भौर सयं से पहले 

समक्षना चाहिए, क्योकि कहां वायु का वणन 
समान भावसेहै ओर कहीं विशेष वसेह, 

व्याख्या-- छान्दोग्य उपनिषद्‌ (५।१०।१-२) मे इस देव- 
यान मागे का वणेन दिया गयादहैकरि, ब्रह्मविद्या के रहस्यको 
जानने वाले अचि (ज्योति, अग्नि अथवा सूयं किरण) को 
प्राप्त होते हैँ। अचिसेदिन को, दिन से शुक्ल पक्षको, 
शुक्ल पक्ष से, उत्तरायण को, उत्तरायण से संवत्सर को, संव- 
त्सरसे सूयं को, सूयं से चन्द्रमा को तथा चन्द्रमासे विद्येतको 
प्राप्त होता है। वहाँ से अमानव पुरुष इनको ब्रह्मके पास 
पहुंचा देता है । यह देवयान मागं है । | 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (५।१०/१) मे कहा है, जव मनुष्य 
इस लोक से ब्रह्मलोक कोजाताहैतो वह वायु को प्राप्त होता 
हे, वायु से सूयं को, सूयं से चन्द्रमा को तथा चन्द्रमा से ब्रह्म 
लोक को प्राप्त होताहै। वहाँ अनन्त कालतकका निवात 
करके वह्‌ ब्रह्मम लीनहो जातादहै। | 


कौषीतकि उपनिषद्‌ (१/३) में कहा गया है, "वह्‌ इस देव- 
यान मागं को प्राप्त होकर अग्निलोकमे आता दहै । फिर वायु 
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लोक, सूर्यलोक, वरुणलोकर, इन्दर लोक तथा प्रजापति लोकम 
होता हभ ब्रह्मलोक में प्च जाता हे ।' 

टन श्रूतियों मे छान्दोग्य उप मं वायुलोक का वणेन नहीं 
है 1 इसलिए उसे संवत्सर के वाद ओर सयं से पहले मानना 
चाहिए । प 
सुतर: 'तड़तोऽधि वरुणः सम्बन्धात्‌ \ 

भावार्थं : विद्युत सै ऊपर वर्य लोक है! क्योकि उन 

दोनों का परस्पर सम्बन्ध, 

व्याख्या विद्युत का सम्बन्ध जल से है इसलिए वियुत 
से उपर वरुण लोक कौ स्थिति बताई गई है। इसके वाद इन्द्र 
एवं प्रजापति लोकँ की स्थिति मा नने से सब भ्रृत्तियों मे एकता 
हो जायेगी । 


ततर ४ : 'आतिवाहिकास्तत्लिङ्खात्‌ ॥' 


स्वार्थं : वे सब साधको को एक स्थान से इसरे स्थान तक्‌ 
पटच देने वाले उन-उन लोकों के अभिमानो 
पुरुष है । कथोकि धृति में वेसा ही लक्षण देखा 
जाता हे। 


व्याख्या--विदुत लोक तक पहुंचाने का कायं सूक्ष्म शरीर 
धारी देवता या मानवाकृति पुरूष करते हैँ इन्हे आतिवाहिक 
कहा जाता है । विद्यत लोक से आगे अमानव पुरुष उस ज्ञानो 


को ब्रहम कीप्राप्ति कराता है । 


सुतर ५: 'उभयव्यामोहात्तत्विदधेः ॥ 


भावार्थं : दोनों के मोहयुक्त होने का प्रग आ ज'ताहै + 








| 
| 
| 





३०० ब्रह्मसूत्र : बेदान्त दशन 


इसलिए उनको अभिमानो देवता माननेसेही 
उनके दारा ब्रह्मलोक तक ले जाने का कायं सिद्ध 
हो सकता है । अतः वसा हौ मानना चाहिए । 


व्याख्या-अचि को ज्योति आदि जड पदाथं मानलेया 
उसे घोक विशेष मान नलं तो दोनों ही जड पदाथंहोनेसे 
जीवात्मा को ब्रह्मलोक तक पहंचाना असंभव हौ जायेगा 
क्योकि जीवात्मा को मागे का ज्ञान नहीं है इससे देवयानया 
पितुयान मागं को बताने वाला उनका अभिमानीदेवताही 
मानना उचित है । अतः मागं में जिन जिन लोकों का वणेन 
आया है उनको उनके अभिमानी देवता ही समञ्चना चाहिए 
जिनका काम जीवात्मा को अगले लोक मे पहूुचादेनाहै। 
सूत्र ६ : 'वद्य॒तेनेव ततस्तच्छ . तेः 1 
भावाथ : वहां से आगे ब्रह्मलोक तक विद्यत लोक में प्रकट 
हए अमानव पुरुष द्वारा ही पहुंचाये जाते हे । 
क्योकि वसा ही श्रुति में कहा हे । 
व्याख्या-- जीवात्मा को विद्युत लोकसे ब्रह्मलोक तक 
पहुंचाने का कायं उसमे प्रकट हए अमानव पुरुष ही करते है | 
बीचके लोकों के जो अभिमानी देवताहैवे अपने लोकों मे 
^ जाने का मागे माच्रदेते हैँ मौर आवद्यक सहयोग देते 
हें । 
सुतर ७ : कायं बादरिरस्य गल्युषपत्तेः ।' 
भावाथं : आचायं बादरि का मत है कि काथं ब्रह्मको 
जथति हिरण्यगमभं को प्राप्त होते हें वयोंकि गमन 
करने के कथन कौ उपपत्ति इस कायं ब्रह्म के 
लिएहीहो सकती है। 
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व्याख्या श्रुति मे जो लोकान्तर मे गमन का कथनहं वह 
ब्रह्मा के लिए नहीं बल्कि उसका प्रथम व्यक्त स्वरूप ब्रह्या 
अथवा हिरण्यगभे को प्राप्त होनेसेहैजो काये ब्रह्म है क्योकि 
ब्रह्म तो सर्वत्र व्याप्त है उसके लिए लोकान्तर गमन की क्या 
आवद्यकता हे । 
सूत्र ८ : "विशेषितत्वाच्च ५ 

भावार्थं : तथा विशेषण देकर स्पष्ट कहा गया है, इसलिए 

सी काये ब्रह्म को प्राप्ति मानना ही उचित दहे । 

व्धाख्या- श्रुति में ब्रह्मलोकमेले जाने की बात कही गदं 
है, ब्रह्म को प्राप्त होने कौ नहीं । इससे यही सिद्ध होला हे कि 
जीवात्मा कायं ब्रह्म ब्रह्मा) को ही प्राप्त होता है तथा उसी 
लोकत मे अनन्त काल तक निवास करता है क्योकि वह्‌ लोकों 
कास्वामीरहै। 


सूत्र € : सामीप्यात्त्‌ तद्व्यपदेशः } 
भावार्थं : वहु कथन तो ब्रह्य को समोपता के कारण ब्रह्मा 
के लिएभीहो सक्ताहे। 
व्याख्या--वृहदारण्यक उपनिषद्‌ (६/२।१५) में कहा गया 
हे कि, अमानव पुरुष इनको ब्रह्म लोकों म ले जाताहे) 
दूसरी श्रुति मे कहा हैः वह्‌ अमानव पुरुष इनको ब्रह्म के समीप 
ले जाता है )' इनके अनुसार ब्रह्मा उस परज्रह्म का पहला कायं 
होने से ब्रह्म को "बरह्मा" कहा गया दै । एेसा मानना युक्ति संगत 
हो सकता है । 
सूत्र १० : "कार्यात्पये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्‌ \ 
सावां : कायं हप ब्रह्मलोक का नाश होने पर उसके 
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स्वामो ब्रह्मा के सहित इससे श्वेष्ठ परब्रह्म पर- 
मात्माको प्राप्त होने का क्षथनहै\ इसलिए 
पुनरावत्ति नहीं होगी । 
व्याख्या-- गीता (८१६) में कहा गया हैकि, ब्रह्मा के 
लोक तक सभी लोक पुनरावृत्ति शील हँ ।' तथा श्रुति कहती है 
कि देवयान मागं से जाने वालों का वापसन लौटना स्पष्ट 
कहा है । मुण्डक उपनिषद्‌ (३।२/६) मे कहा है कि जिनका 
अन्तःकरण शुद्धटोगया है वे ब्रह्मलोको मे जाकर मुक्त हो 
जाते हँ । इससे यह सिद्धहोता दै कि प्रलय कालमें ब्रह्मलोक 
का नाश होने पर उसके स्वामी ब्रह्मयाके सहित वहां गये हुए 
ब्रह्म उपासक भी परब्रह्म को प्राप्त होकर मुक्त हौ जते । 
इसलिए उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती । 
सृत ११ : ‹स्पृतेश्च \' 
भावाथ : स्मृति प्रमाण से भी यही बात सिदध होती है । 
व्याख्या-- कम पुराणमें लिखा है, वे सव शुद्ध अन्तःकरण 
वाले परुष प्रलय काल प्राप्त होने पर समस्त जगत्‌ के अन्तमं 
बरह्मा के साथ उस परमपद में प्रविष्ठ हो जाति ह्‌ । इससे भी 
यही सिद्ध होता है कि उन्हं कायं ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है। 
सूत्र १२: परं जमिनिपु व्यत्वात्‌ ।' 
भावाथं : आचायं जैमिनी का कहना है कि ब्रह्य शब्द का 
मुख्य ब्चयाथं होने ठे कारण परब्रह्म को प्राप्त 
होता हे । यही मानना युवित संगत है । 
व्याख्या छान्दोग्य उपनिषद्‌ (५/१०,१ ) में कटा गया है 
वह्‌ अमानव पुरुष इनको ब्रह्म के समीप पहुंचा देता है ।' इसके 





ब्रह्मसूत्र : वेदान्त दशन ` ३०३ 


अनुसार आचाय जंमिनि कहते है कि यहाँ ब्रह्म शब्द मुख्य- 
तया परमात्मा का ही वाचक है, इसलिए अचि आदि मागे से 
जाने वाले परत्रह्म को ही प्राप्त होते ह कायं ब्रह्य को नहीं । 
सूद १२ : "दशनाच्च ।' 
भावार्थं : श्रति में जगह-जगह गति पूवक परब्रह्म को ब्राप्ति 
दिखाई गई है ! इसे भी वही सिद होताहै कि 
काय ब्रह्य को प्राप्ति नही है \ 
व्याख्या - छान्दोग्य (८।६।६), कठोपनिषद्‌ (१।३।६, तथा 
२।३।१६) मे कटा गया है कि जीवात्मा अमृतत्व को, विष्णु 
के परमधाम को प्राप्त होतादहै। इस प्रकार जगह-जगट गति 
ूर्वक परब्रह्म परमात्मा कौ प्राप्त श्रुति मेंपर्दशित कौ गई दे । 
ससे सिद्ध होता है कि देवयान माग से जाने वाले ब्रह्मविदा के 
उपासक परब्रह्म को ही प्राप्त होते है, न कि कायं ब्रह्य को | 
सूत्र १४: नच कायं प्रतिपत्यभिसन्धिः + 
यावाथं - इसके सिवा उन ब्रह्म विद्या के उपासको का 
प्राप्ति विवयक सकल्प भी काय ब्रह्य के लिए 
नहीं हे । 
ष्याद्या- इसके सिवा उन ब्रह्माविद्या के उपासको का जो 
प्राप्ति विषयक संकल्प है, वह काथं ब्रह्म के लिए नहीं ह अपितु 
परब्रहा परमात्माको ही प्राप्त करने के लिए उनकी साधनामे 
प्रवृत्ति देखी जाती है । इसलिए भी उनको काये ब्रहम कौ प्राप्ति 
नहीं होती है, परब्रह्म को ही होती है। 
सत्र १५; 'अशत्रतोकालम्बनान्नयतोति दादरायण उन्नयथादो- 
षात्तत्कतुश्च ।' 
स्वादा्थं : दाणी आदि ब्रतोक का जवलम्बन करके उपासना 
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करने वालों के सिवा अन्य सब उषासकोंक्ेये 
अचि आदि देवता लोग देवयान मागे सेलेजते 
हैं । अतः दोनों प्रकार से माननेमें कोई दोषन 
होने के कारण उनके संकल्पानुसार परब्रह्म को 
ओर कायं ब्रह्म को प्राप्त कराना सिद्ध होता है । 
यह व्यास देव कहते हें । | 

व्याख्या-आचायं बादरायण इसमें अपना मत प्रकट करते 
हए कहते हैँ कि कायं ब्रह्य की उपासना करने वएले तथा परमे- 
खवर की उपासना करने वाले दोनोंकोही वह अमानव पुरूष 
उनके संकल्पानुसार पहुंचा देते हैँ । इसलिए दोना प्रकार की 
मान्यता में कोई दोष नहीं है क्योकि दोनों मे उपासक का 
संकल्प कारण है । परब्रह्म का मागं भी प्रजापति ब्रह्माकेही 
लोकम होकर जाता (कौ० उ० १/३) । अतः जिनके अन्तः 
करणमें भोगों के संस्कार होते हँ उन्हं वे यहीं छोड देते हैँ तथा 
जिनके मनमें वसे भाव नहीं होते उन्हें परमधाममें पहुंचा देते 
हैँ । परन्तु देवयान मागं से गये हए दोनों प्रकार के उपासक 
वापस नहीं लौटते । 
सुत्र १६ : "विशेषं च दशयति ।' 

भावाथ : इसका विशेष कारण भौ श्रुति दिखातौ है । 


व्याख्या-जो उपासक प्रतीकोपासना करते है उनको 
उन्हीं के अनुसार विभिन्न फल मिलता है। जैसे वाणीकी 
उपासना का फल जर्हां तक वाणी कौ गतिहै वहीं तकले जाती 
है । इस प्रकार सबके फल मे एकता नहीं है । एसे उपासक देव- 
यान मागंसे नतो कायं ब्रह्मके लोक के अधिकारीरहैँ न पर- 
ब्रह्य के परमधाम के । उनका गमन अचि मागं से नहीं होता । 
| | तीसरा पाद सम्पूणं ॥ 


चोथा श्रध्याय 


चौथा पाद 
सूत्र १: 'सम्पद्या विभावः स्वेन शब्दात्‌ ॥' 
भावार्थं : परमधाम को प्राप्त होकर इस जोव का अपने 
वास्तविक स्वर्प से प्राकर्टय होता है । क्योकि 
श्रुति में एेसा ही कहा गया हे । 
ठ्वाच्या- छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे उपासको के संकल्पानुसार्‌ 
ब्रह्मलोक में पहुंचने पर क्या ध्थिति होती है इसका वणेन है कि 
'जो उपासक इस शरीर से उपर उर्कर परमज्ञानं स्वरूप 
परमधाम को प्राप्त होता है वह अपने वास्तविक स्वरूप से 
सम्पन्न हो जाता है 1' अर्थात्‌ वह्‌ प्राकृत सूक्ष्म शरीर से रहित 
पृण्य-पाप शुन्य, ज रा-मृत्यु आदि विकारो से रहित, सत्यकाम 
सत्य संकल्प, शद्ध एवं अजर अमर रूप से युक्त हो जाता है। 
ठेसे व्यवितयों का सब लोकों मे इच्छानुसार गमन होता है । 


सूत्र २ : सुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ । 


सावार्थं : प्रतिज्ञाकी जाने के कारण यह्‌ सिद्धहोताहं 
कि वह स्वरूप सब प्रकार के बन्धनो से मुक्त 
होता है । 


व्याख्या- श्रति मे जगह-जगह यह्‌ प्रतिज्ञा को गईहैकि 
उस परब्रह्म परमात्मा के लोक को प्राप्त होनेके बाद यह्‌ 


(३०५ ) 
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साधक सदा के लिए सब प्रकार के वन्धनों से चट जाताहै 
(मु० उ० ३।२/६) । इससे यह सिद्ध होता है कि वह्‌ जीवात्मा 
अपने वास्तविक स्वरूप से सम्पन्न हो जाता है तथा सभी 
प्रकार के कर्मं संस्कारोंसे रहित होकर मुक्त हो जाता ह । 
सूत्र ३ : “आत्मा प्रकरणात्‌ \' 


भावाथ : प्रकरण से यह्‌ सिद्ध होताहै कि बहु शुद्ध आत्सा 
हीहो जाताहे। 


व्याख्या- गीता (१४।२), मुण्डक उपनिषद्‌ (३।१/३) 
तथा छान्दोग्य उपनिषद्‌ (८।३।४) में कहा गया है कि, ब्रह्म- 
लोक को प्राप्त होने वाला आत्मा सब प्रकारके बन्धनोंसे 
मक्त होकर परमात्मा के समान परम दिव्य शृद्धस्वूपसे 
युक्त हो जाता है । 
सूत्र ४ : अविभागेन दृष्टत्वात्‌ ।' 

मदाय : उस युक्तात्मा को स्थिति उस परन्रह्य में अवि- 

भक्त ङूपसे होती है । क्योकि यही बात श्रुति में 
देखी गद हे । 

न्याख्या--कठोपनिषद (२।१।११५)मे कहा गया है कि, जिस 
प्रकार शुद्धजलमें गिराहृञाशुद्धजलवैसाहीहोजाताहै 
उसी प्रकारपरमात्मा को जानने वाले मुनि का आत्मा हो जाता 
है ।' इसी प्रकार मुण्डक उपनिषद्‌ (३।२।८) में कहा है, जिस 
प्रकार वहती हुई नदियां नाम सूपो को छोडकर समद्र में 
विलीन हो जाती, वसे ही परमात्माको जानने वाला विद्रान 
नामरूपसे मुक्त होकर परात्पर, दिव्य, परब्रह्म परमात्मा 
को प्राप्त हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि मुक्तात्मा उस 
परब्रह्म में अविभक्तसरूपसे ही स्थित होता है। 
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सुत्र ५ : ब्राह्यं ण जमिनिरूपन्यासादिभ्यः ॥' 


भावाथ : आचायं जेमिनि कहते हे कि ब्रह्य के सदश स्यसे 
स्थित होता है क्थोकिश्वृतिमें जो उसके स्वरूप 
क निरूपण किया गया है, उसे देखने से ओर 
स्म॒ति प्रमाणसे भौ यही सिदध होता हे। 


व्याख्या-- आचाय जेमिनि कहते हैँ कि मुण्डक उपनिषद्‌ 
(२।१/२३) मे कहा गया है कि, वह निमेल होकर परम 
समताकोप्राप्तहो जाता है । इस प्रकार छा० उ० (८/३।४) 
मे उसका दिव्य स्वरूप से सम्पन्न होना कहा गया है । एेसा ही 
गीता (१४/२) मेँ भी कहा गया है । इनसे सिद्ध होता है कि 
साधक परमात्मा के सदश दिव्य स्वरूप से सम्पन्न होता है । 


सत्र ६ : शचतितन्सात्रेण तदात्नकत्वादित्यौडलोमि \' 


भावाथ : केवल चेतन मात्र स्वरूप से स्थित रहताह 
दयोंकि उसका जास्तविक स्वल्प वैसाहीहे। 
एेसा जचायं ओडलोमि कहते हे । 
व्याद्या--श्रृतिमें कहा गया है कि यह्‌ आत्मा बाहर 
भीतरकेभेदसे रहित सबका सब प्रज्ञानघन है' (बृ० उ० 
४।५।१३) इसलिए परमधाम मे गया हुआ मुक्तात्मा अपने 
वास्तविक चतन्यमातच्र स्वरूप में स्थित रहता है । एेसा आचायं 
ओड़लोमि का मतदहे। 


सूत्र ७ : 'एवमप्युषन्यासात्‌ पूवंभावादविरोधं बादरायणः ॥ 


भावाथ : इस्त प्रकार से अर्थात्‌ ओौडलोमि ओर जेभिनिके 
कथनानृसार भो श्रुति में उस मुक्तात्मा के स्वरूप 
का निरूपण होने से तथा पहले कहे हृए भाव से 
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मी सिद्धान्त मे कोई विरोध नहीं है । यह्‌ बादः 
रायण कहते हे । 
व्याख्या--मह्षि बादरायण कहते हँ कि मुक्तात्मा को 
तीनो दही प्रकार की स्थिति हो सकती है। इसमे कोई विरोध 
नहीं है । जेमिनि के अनुसार मुक्तात्मा का स्वरूप परत्रह्यके 
सदृश दिव्य गुणों से सम्पन्न होना, ओड्लोमि से अनुसार चेतन 
मात्र स्वरूप में स्थित होना, तथा सूत्र ४ मे बताये अनुसार 
परमेरवर मे अभिन्न रूप से स्थित होना । 
सूत्र ठ : “संकल्वादेव तु तच्छ .तेः।' 
सावां : उन मोगोंकौभ्राण्तितो संकल्पसेही होतीहै 
क्योकि श्रुति में यही बात कही गई है । 
व्याख्या - छान्दोग्य उपनिषद्‌ (८।१२।५-६) मे कहा गया 
है कि वह मुक्तात्मा मन के द्वारा केवल संकल्पसे ही उस्‌ 
लोक के दिव्य भोगों का अनुभव करताहै। 


सूत्र € : अतएव चानेन्याधिपतिः ॥' 
भावाथ : इसोलिए तो मुक्तात्मा को ब्रह्मा के सिवा अन्य 
स्वामी से रहित बताया गया हे । 


व्याद्या--तेत्तिरीय उपनिषद्‌ (१/६) मेँ कहा गयाहै कि, 
वह्‌ स्वराज्य कोप्राप्त हो जाता है, मनके स्वामी हिरण्य 
गभंकोप्राप्तहो जाता है, अतः वह्‌ स्वयं बुद्धि, मन, वाणी, 
नेत्र ओर श्रोत्र-सवका स्वामी हो जाता है।' उस पर एक ब्रह्मा 
जी के सिवा अन्य किसी का आधिपत्य नहीं रहता | 


सूत्रे १०: अभावं बादरिराह ह्य बम्‌ ॥' 
भावाथ : उक्तके शरीर नहीं होता, एता आचाय बादरि 
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मानते हे क्योंकि इसी प्रकार शति कहती ह । 
व्याख्या - आचाये बादरि का कहूनाहै किं काये ब्रह्य के 
लोक में गये हए मुक्तात्मा के स्थूल शरीर का अभाव होता दहै, 
अतः वह विना शरीर के केवल मन्ेसे हीउनभोगोंको 
भोगता है । एेसा छान्दोग्य उपनिषद्‌ में कहा गया है । 
सूत्र ११ : भावं जंनिनिविकल्पा्नननात्‌ ।' 
भावाथ : आचाय जपिनि सुक्तात्माके शरीर का अस्तित्व 
मानते हे, क्योकि करई प्रकारसेस्थितहोनेका 
श्रुति में वणेन आताहै। 
याख्या-- छान्दोग्य उपनिषद्‌ (७।२६।२) मे कहा गया है 
कि वह मुक्तात्मा नाना प्रकार के भावों से युक्तं होताहै। 
इससे यह सिद्ध होता है कि वह शरीर से युक्त होता है। 
सूत्र १२: (द्रादशाहवदुभयविधं बादरायणोऽतः ।' 


भावाथ : वेद भ्यास जो कहते हँ कि पूर्वोक्त दोनों मतो से 
दादशाह यज्ञ को भांति दोनों प्रकार को स्विति 
उचितदहेै। 


व्याख्या- वेदव्यास जी दोनों आचार्यो के कथन को प्रामा- 
णिक मानते हए कहते हैँ कि उपासक के संकल्प के अनुसार 
शरीर का रहना ओरन रहना दोनों ही संभव है । इसमे कोई 
विरोध नहींहै। 
सूत्र १२३ : तन्वभावे संभ्यवदषपत्तेः ॥' 

भावाथं : शरीर के अभाव में स्वप्न कोरांतिभोगोंका 


उपभोग होता है। क्योकि यही मानन। युक्ति 
संगत हे । 
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व्याख्या- वेद व्यास जी की यह्‌ मान्यता उवितदहैकि 
जिस प्रकार स्वप्नमें स्थूल शरीरके विनामनसे ही समस्त 
भोगों का उपभोग होता देखा जातादहैवेसे ही ब्रह्मलोकसमे भी 
विना शरीरके समस्त दिव्य भोगों का उपभोग होना संभव 
है । 
सत्र १४ : “भावे जाग्रदवत्‌ ॥' 

भावाथ : शरीर होने पर जाग्रत्‌ अवस्था की भांति उपभोग 

होना युक्ति संगत हे। 

व्याख्या--जेमिनि के अनुसार मुक्तात्मा कोशरीरकी 
उपलच्धि होती है, वह उसके द्वारा जाग्रत्‌ अवस्थामेंनिस 
प्रकार साधारण मनुष्य विषयों का अनुभव करतारहै, उसी 
प्रकार मुक्तात्मा ब्रह्मलोक में भीटएेसाही अनुभव करता है। 
एेसा होना भी संभव है। इसलिए दोनों प्रकार की स्थिति 
संभव है । 
सत्र १५ : श्रदीपवदावेशस्तथा हि दशंयति ।' 


भावार्थं : दीपक को भांति सभी शरोरों मे मुक्तात्मा कां 
प्रवेश हो सकताह, क्योकि श्रुति एसा दिखती 
है । 
व्याख्या- जिस प्रकार समस्त दीपकों मंएकही अग्नि 
प्रकाशित होती है उसी प्रकार एक ही मुक्तात्मा अपने संकल्प 
से रचे हृए समस्त शरीरो मेँ प्रविष्ठ होकर दिव्य लोकों के 
भोग का उपभोग कर सकता दै, क्योंकि श्रुति मे उस एक का 
ही अनेक रूप होना दिखाया गया है । 


" 
# ् ~ + 
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सूत्र १६ : शस्वाप्ययसम्पत्थोरन्यतरापेक्षमाविष्कृतं हि ॥' | 


भावार्थं : सुषुप्ति ओर परब्रह्म को प्राप्ति इन दोनोंमेषे 
किसी एक की अपेक्षा से कटे हए वे वचन हेः 
क्योकि शरतियों मे इस बात को स्पष्टकिया 
हे । 
व्याद्या- छा०उ० (६।८ १ ) तथा प° उ० (४/७।८) 
आदिमे सुषुप्ति कौ भांति किसी प्रकारकाज्ञानन रहने को 
तथा नदीके समृद्र में मिलने की भांति का जो कथन है वह्‌ 
लय-अवस्था को लेकर कहा गया है। प्रलय काल मेभी 
प्राणियों की स्थिति सुषुप्ति कीही भांति होती है । यह्‌ ब्रह्म- 
लोकत को प्राप्त हृए अधिकारियों के लिए नहीं है ब्रह्मलोक में 
जाने वाले अधिकारियोंके लिए तो स्पष्ट कहा गया हैकिवे 
वहं के दिव्य भोगों को भोगते दह" अनेक शरीर धारण करते हं 
तथा यथेच्छ लोकों मे विचरण कर सकते है । अतः इन दोनो _ 
से विरोध नहीं है। 
सूत्र १७ : 'जगद्वयापारवजं प्रकरणादसन्निहितत्वाच्च । 


भावार्थं : जगत्‌ की रचना आदि व्यापार को छोडकर भोर 

बातोंनने ही उनकी सामथ्यं ह, क्योकि प्रकरण 

ते यही सिद्ध होता है, तथा जगत्‌ को रचना 

आदि व्यापार से इनका कोई निकट सम्बन्ध नहीं | 

दिखाया गया हे, इसलिए भौ वही बात सिद 

होती है। 
श्याख्या-श्रुतियों मे सरव॑त्र यही बताया गया है कि 
इस जड-चेतनात्मक जगत्‌ कौ उत्पत्ति, संचालन, ओय प्रलय 


॥ ता = 
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का कायं उस परब्रह्म परमात्माकाही है । ब्रह्मलोक में प्राप्त 
होने वाले मुक्तात्माओं का इन कार्यो से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
वेकेवल दिव्य भोगों का उपभोग मात्र करते है । 


सूत्र १८ : प्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्नाधिकारिक सण्डलस्थोक्तेः ।' 


भावाथ : यदि कहो कि वहाँ प्रत्यक्ष रूष से इच्छानुसार 
लोकों में विचरने का उपदेश हं अर्थात्‌ वहां 
जाकर इच्छानुसार कायं करने का अधिकार 
बताया गयाहं तो यह बात नहीं हे, क्योंकि वह्‌ 
कहना अधिकारियों के लोकों मे स्थित भोगों का 
उपभोगकरनेकेलिएहीह्‌ं। 





| व्याख्या- पूवं सूत्रों मे यह बताया गया है कि वह्‌ मुक्तात्मा 
॥ स्वाराज्यकोप्राप्तहो जाता दहै, वहां यह भी कहा गयाहैकि 
वह सवके मन के स्वामी (ब्रह्मा) कोप्राप्तहोजाताहै। 
(तं० उ० १/६ /२ ) । जतः वह्‌ ब्रहूया के अधीन है इसलिए 
जगत्‌ के कायं मे हस्तक्षेप करने मेँ उसका अधिकार नहींहैन 
उसको शक्ति ही है । जो अधिकार उसे मिलते हैँ वह उन्हीं का 
उपभोग कर सक्ता है । 

सूत्र १९ : विकारावति च तथा हि स्थितियाह्‌ ।' 


भावाथ : इसके सिवा वह्‌ मुक्तात्मा जन्मादि विकारो से 
रहित ब्रह्मरूप का अनुभव करता है, क्योकि 
उसको वेसी स्थिति श्रुति कहती हं । 








न्याच्या- श्रुति में ब्रह्म विद्या का मुख्य फल परतब्रह्मकी 
प्राप्ति बताया गया है जो जन्म, जरा आदि विकारोकोन 
प्राप्त होने वाला, अजर, अमर, समस्त पापों से रहित तथा 
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कल्याणमय दिव्य गुणों से सम्पन्न है, एेसा छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
(८ १/५) मे बताया गया है । इस प्रकार यह फल कमे फल 
की भांति विकारी नहीं हैं । ब्रह्य विद्या का फल परब्रह्म को 
प्राप्तिहीदहै जो मुक्तात्मा की स्थिति दहै। 


सूत्र २० : 'दशंयतश्चेवं प्रत्यक्षानुमाने ॥' 
भावार्थे : श्रुति जौर स्मृति भी इसी प्रकार दिखलाती हं । 


व्याख्या - छान्दोग्य उपनिषद्‌ (८।३।४) में कहा गया हं 
कि "वह्‌ परम ज्योति को प्राप्त हौ अपने वास्तविक स्वरूप से 
सम्पन्न हो जाता है । यही आत्मा है, यही अमृत एवं अभय हैः 
ओर यही ब्रह्म है यह ब्रह्मलोक अन्य लोकों कौ भति 
विकारी नहीं है । श्रुतिमे उसे नित्य, सब पापों से रहित, 
तथा रजोगुण आदि से शन्य-विशुद्ध कहा गया है। गीता 
(१४।२) मे भी यही कहा गया है । इस प्रकार जीवात्मा का 
अन्य लोकों मे जानाओौर वहाँ के भोगोंका उपभोग करना 
"ह माच्रहै। वह बनधन कारक एवं पुनजंन्म का हेतु नहीं 
है । 


सूत्र २१ : भोगमात्रसाभ्यलिङ्धाच्च ।' 


भावाथं : भोग मात्र मे समता रूप लक्षण सेमी यही 
सिद्ध होता है कि उसका जगत्‌ कौ रचना अद 
मे अधिकार नहीं होता । 


व्याख्या - जिस प्रकार ब्रह्य समस्त दिव्य कल्याणमय 
भोगों का उपभोग करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता, 
उसो प्रकार यह मुक्तात्मा भी उस ब्रह्मलोक मे रहते समय 
दिन्य भोगों का विना शरीरके स्वप्न की भांति केवल संकल्प 
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से अथवा जाग्रत को भांति उपभोग करके भी उनसे लिप्त नहीं 
होता । इस प्रकार भोग मात्र में त्रहया के साथ उसकी 
समानता है किन्तु ब्रह्मा की भांति जगत्‌ की रचना में उसका 
अधिकार ओर सामथ्यं नहींहै। 
सूत्र २२: अनावृतिः शन्दादनावृत्तिः शब्दात्‌ ।' 
भावाथं : ब्रह्य में गये हए आत्मा का पुनरागमन नहीं 
होता । यह बात श्रुति वचन से सिद्ध होती हे । 
व्याख्या-- जीवात्मा ब्रह्य लोक में जाकर वापस नहीं 
लौटता । यह छान्दोग्य उपनिषद्‌, वृहदारण्यक उपनिषद्‌, 
प्रदनोपनिषद्‌ आदि में वार-वार कही गर्ईहै। वहां पहुंचकर भी 
उसकी सामथ्यं सीमित ही रहती है । वह असीम नहीं हो जाता 
किन्तु उसका पुनजंन्म नहीं होता एवं प्रलयकाल में वह्‌ ब्रह्म में 


लय हो जातादहै। 


॥ चौथा पाद सम्पूणं 
॥ चौथा अध्याय सम्पूणं ॥ 
।। वेदान्त दशेन (ब्रह्मसूत्र) सम्पूणं ॥ 





अष्टावक्रगीता 
(राजा जनक ओर अष्टावक्र संवाद) 


भूल संस्कत इलोक, हिन्दी अनुवाद गौर व्याख्या सहित 
व्वाख्याकार--भी नन्वलाल दशोरा 


अष्टावक्र एक एसे बुद्ध पुरुष थे जिनका नाम आध्यात्मिक जगत ते 
बडे सम्मान के साथ लिया जाता है । अल्प आयुमेंदही इन्दं मात्म ज्ञात 
हो गया था इनके जीवनके बारेमे एक कथादै किये शरीर के आड. 
अंगों से टेडे-मेढे व कुरूप तोये ही, अंगो के टेक हीने काकारणवा 
किजवये गभेमेंथे तो उस समय इनके पिता एक दिन वेद पाठ कर 
रहे थे तो इन्ोने गभ नेसे ही अपने पिताकोटोक दिया कि “रको, पतच 
लब बकवास है, शास्त में ज्ञान कहां? ज्ञान तो स्वयंके भीतर है) सत्य 
शास्त्रों मे नहीं स्वयं मे है । शास्त्र तो शब्दो का सग्रहं मात्र है ।"' ये सूनते' 
ही पिता का महकार जाग उठा । वे आत्म ज्ञानी तो ये नहीं, पंडित ही रहै 
होगे । पंडितो मे अहंकार सर्वाधिक होता है । क्योकि शास्त्रों के ज्ञाता 
ठोने से उनम जानकारी का अहंकार होता दै । इसी अहंकार पर चोट पडते. 
ही वह तिलमिला गये होगे कि उन्हीं का पुत्र उन्हं उपदेश दे रहा रै जो 
अभी पैदा भी नहीं हुभा है । उसी समय उन्होने शाप देदिया कि्जबत्ू 
वैदा होगा तो आठ अंगों से टेढा होगा । एेखा ही हआ भी सलिए उनका 
नाम पडा "अष्टावक्र" । यह्‌ गभं से वक्तव्य देने कौ बात बुद्धि की पकड़ 
ने नहीं आयेगी, तकं से समञ्च मे नहीं आयेगी, किन्तु इसे आध्यात्मिक 
दुष्टि से समक्ञाजा सकता है। जैसे बीजमेही पूरा वृक्ष विद्यमान रै, 
तना, शाखां, पत्ते, फूल, फल सभी, किन्तु दिखाई नहीं देता । बीज को 
तोड़कर देखने से भो कहीं बुक्ष का पता नहीं बलता वैज्ञानिक भी उसे 
नहीं दिखा सकते । जिसने बीज न देखा हौ मौर वृक्ष ही देखा हौ बहुः 

















कभी यह नहीं कह सकता कि इस विशाल वृक्ष का कारण छोटा सा 
जीज हो सकता है फिर यदि वृक्ष की उमर हजारो वषं की हो व मनुष्य 
को पचास वषं तो अनेक पीदियों तक वही वृक्ष दिवा देने पर वे उसे 
अनादि घोषित करदेगे कि यह किसी से पैदा नहीं हुआ । संसार मे एेसी 
-अनेकों ्रान्तियां हैँ इसी प्रकार मनुष्य के पूरे व्यक्तित्व को गभस्थ शिशु 
-मपने में छिपाये रहता है, अप्रकट अवस्थामें। जो कुछ अन्तनिहित है 
उसी का विकासहोताहै। जो भीतर बीज रूपमे नहीं है उसका विक्रास 
नहीं हो सकता । यह कथा इघ तथ्य को प्रकट करती हे कि अष्टावक्र 
का ज्ञान पुस्तकौ, पंडितो अौर समाज से अजित नहीं था बल्कि पूराका 
पूरा वह्‌ स्वयं लेकर पदा हुएथे। इसी बारह वषं के बालक अष्टावक्र 
से जव राजा जनक ने जपनी जिज्ञासाओों का समाधान कराया तो यही 
शका समाघ्रान ये अष्टावक्र गीता है । 


ज्ञान को राह दिखाने बाले 


महापुरुषों के अनमोल वचन 
संग्रह ओर सम्पादन-नन्दलाल दशोरा 
जितना ही हम अध्ययन करते हँ उतना ही हमें अज्ञान का 
आभास होता जाता है । पटना तो सभी जानते है लेकिन क्या. 


पढ़ना चाहिए ये पुस्तक आपको यह्‌ सोचने पर मजबूर करेगी 
कि आपको क्या पटना चाहिए । 


न्रकाश्चक : 
रणधीर बुक सेस (प्रकाशन) हरिद्वार 


"पा कक च 


योगवाशिष्ठ (महारामायण) 


सम्पादक--श्री नन्दलाल दशोरा 

भारतीय आध्यात्म प्रथो मे.योगवाशिष्ठ का स्थान सर्वोपरिटहै। अद्रंत कीः 
छारणां को परिपुष्ट करने वाला, अध्यात्म के गूढ सिद्धान्तों का विबेचनः 
करने वाला, एवं भारतीय दशंन की मान्यताओं का समस्त सार इसमे समाहित 
है । भारतीय चितन का यह प्रतिनिधि च्र॑थहै जिसके मनन से समस्त ्रातिपूणं 
धारणाएं निमूंल होकर सत्य-स्वरूप का ज्ञान हो जाता ह । महति वशिष्ठनै 
ज्ञो ज्ञान अपने पक्त ब्रह्मा से प्राप्त किया था वह उन्होने भगवान रामः 
छने दिया जिससे वहु जीवन्मुक्त होकर रहे । इसी वशिष्ठ भौर राम संवाङः 
क्के ज्ञान का संग्रह महर्षि बाल्मीकि ने जनकल्याण के लिए किया था। 


यह्‌ ग्रन्थ केवल तात्विक विवेचन ही नहीं है अपितु मोक्ष साधना की विद्धि 
क्रो इसमे इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक पाठक इसका प्रयोग घर 
कठ कर सकता है । इसमे न हस्योग जेसी कठिन क्रियाएं करनी हैः न मंत्रजाप 
त॒ पूजा ओर प्राथना करनी है। यदि कोई साघ्क इसमे दी गई विधियो को 
पुणेतया प्रयोग करे तो उसे मोक्ष लाभ मिल सकता है । 


टस ग्रंथ को पटने के पश्चात्‌ किसी अन्य ग्रन्थ को पदठ्ने को आवश्यकता 
नहीं रहती क्योकि जो बातें इस ग्रन्थ मे हँ वे अन्य ग्रनयोमे भौ मिलेगी; जो 
समे नहीं है वे कहीं नहीं मिलेगी । महषि वशिष्ठ ने अनेक उपाख्यानं के 
घाध्यमसे जो ज्ञान, भगवान राम को दिया वही योग वाशिष्ठके नामस 
वियात यह अमर ग्रन्थ वेदान्त का सारभूत उपदेश माना गया है जिसे अङ 
नवीनतम शैली में श्री नन्दलाल दशोरा ने अनथक प्रयास किया हे । 


मंगवाने का पता-- 
रणधीर बुक्‌ सेल्त (-व्रकाशन) हरिदार 














तीन उपनिषद 
(ईशावास्य, सुष्डक, श्वेताश्वतर) 
लेखक-नन्दलाल दशोरा 

मनुष्य का स्वभावदहीएेसादहै कि वह्‌क्षणिकको ही महत्व 
देकर शाडवत को उपेक्षा करता रहता है । किन्तु क्षणिक सुख 
के पीछे कितना दुःखचिपादहै इसका उसे ज्ञान नहींहै। जिस 
कारण इसके अवश्यम्भावी परिणासोंसे वह मुक्त नहींहो 
स्कता। 

भारतीय अध्यात्मकौो सबसे बड़ी विशेषता यहीदहैकि 
इसमे जीवन ओर अध्यात्म इनदोनीका ही इस प्रकार 
समन्वय किया गयाहै कि जिससे मनुष्य भौतिक जगतमें रह 
कर भी उच्च जीवन दहतु अग्रसर हो सकता है। अध्यात्म की 
वेदी पर जीवन कौ बलि भी नहींदी गई ओौर जीवन कै लिए 
अध्यात्म का तिरस्कार भी नहीं किया गया। 

उच्च जीवन के लिए इन्हीं महान आदर्णो का समन्वय ओौर 
सम्पूणं ज्ञाद का निरूपण करने वाले ्रन्थ ही उपनिषददहैँ। जो 
सभी ग्रन्थो को नहीं पढ सकते अथवा उनके क्लिष्ट सिद्धान्तों 
को नहीं समज्न सक्ते उनके लिए उपनिषद ही सर्वोपरि महत्व 
के हैँ । जिनके अध्ययन से उन्हुं भारतीय चितन की पराकाष्ठा 
काज्ञान हो सकेगा । इसी महत्वपूणं एवं शाद्वत ज्ञाननिधिका 
थोड़ा सा परिचय देनेके लिए ही इन तीन उपनिषदों का चयन 
किया गयादहै। मूल्य : २०-०० 


प्रकाशक : 
रणधीर बुक सेल्स (प्रकाहान) हरिर 





पातंजलि योग सूत्र : योगदर्धन 


मूल, अनुवाद एवं व्याख्या : नन्दलाल दशोरा 
पुस्तक की विषय सूची को चार भागोंमें विभाजित किया 
गया है १. समाधिपाद २. साधनपाद ३. विभूतिपाद ४. कंवल्य 
पाद । प्रथम भाग मे-- योगशास्त्र का आरम्भ ओर योग लक्षण 
चित्त कौ वृत्तियों के भेद ओर उनके लक्षण, चित्त वृत्तियों 
का निरोध, समाधि वणेन, मनको स्थिर करनेके उपाय, 
समाधिकेभेद व॒ उनका फल। द्वितीय भाग मे-- क्रियायोग 
का स्वरूप ओर फल, अविद्या आदि पांच क्लेश, क्लेशो के नाश 
का उपाय, दृष्य ओर दुष्टा का स्वरूप, प्रकृति ओर पुरुष का 
संयोग तथा योगकेर्पाच अंगों का वणेन है । तृतीय भागमे-- 
धारणा, ध्यान व समाधि का वणेन, संयम निरूपण, प्रकृति 
जनित पदार्थो का परिणाम, विवेक ज्ञान ओर केवल्य । चतुथं 
भाग मे सिद्धि प्राप्ति के हेतु, संस्कार शून्यता, वासनाय 
प्रकट होना व उनका स्वरूप, गणो का वणेन, चित्त का वणन, 
धर्ममेघ समाधि ओर केवल्यावस्था । 


नीति ग्रन्थों के अमृत कण 
संग्रहुकर्ता--बालक्रष्ण मूजतर 
हिन्द शास्त्रों ओर विभिन्न नीति ग्रन्थों म वणित सामान्य 
जीवन ओर व्यवहार के लिए उपयोगी महापुरुषों का विवेक 
विचार । प्रत्येक आयु के पाठक के लिए एक उपयोगी पुस्तक । 
प्रकाशक : 
रणधीर बुक सेल्स (प्रकाशन) हरिद्वार 
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भगवान के पांच विचित्र अवतारो की कथा 
लेखक- स्वामी श्री अखण्डानन्द जी महाराज 

पुस्तक रूप में प्रस्तुत श्री मत्स्यावतार कथा, कच्छपावतार्‌ 
कथा, वराहावतार कथा, वामनावतार कथा तथा न॒सिहावतार 
कथा मे लेखक ने जन साधारण को यह रोचक कथाएेः तो उप- ` 

लव्ध कराईहीहैँतथायेभी बतायाहै कि भगवान की महिमा ` 

अनन्त है। निर्गृण-निराकार, सगण-साकार सव उन्हींका 
स्वरूप ह । वृद्धि जितना सोच सकती है, जितना आकलन कर 
सकती.है ओर जितना बडा कात्पनिक मानचित्र बना सकती 
है उसके भी परे, बहत परे भगवान विराजमान है । मन वहं 
नहीं पहुंच सकता, वाणी उनका वणेन नहीं कर सफ़ती । हमारे 
पास देखने ओर जानने के जितने साधन हँ । उनके वल पर हम 
भगवान को नहीं पा सक्ते । वे स्वयं ही कृपा करके जिस पर 
अपनी महिमा प्रकट करदं ओर अपने दशन तथा अनुभव का 
अधिकारी चुन लं, वही उन तक पहुंच सकता हे । 


गायत्री अथे संग्रह्‌ : गायत्री चंद्रिका सहित 
स्वामी सुरेव रानन्द जी दारा संग्रहीत 
प्रस्तुत ग्रन्थ मे गायत्री वेदसार निरूपण, गायत्री शब्द 
निरूकित, प्रणव विचार, याज्ञवल्क्य मुनि कृति गायत्री मन्त्र का 
अथे, भारद्वाज मूनि कृत व्याख्या, माधवाचायंकृत व्याख्या, 
विद्यारण्य मुनि कृत व्याख्या, गायत्री जप साधन, गायत्री जप 
प्रकार निरूपण, आसन, जपमाला, पाणिमाला, कमेचक्र, होम 
विधि, मुद्रा विधि, मृद्रा लक्षण, कवच, ध्यान, पंचमृद्रा लक्षण, 
विसजेन मुद्रा लक्षण, शाप विमोचन, गायत्री तपेण विधि, 
न्ध्या विधियां, गायत्री मन्त्र, विनियोग मन्त्र, गायत्री पूजन 
ओौर पुरस्चरण आदि का अपूव संग्रहुहै। 
रणधीर बुक सेल्स (प्रकाशन) हरिद्वार 
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तप ओर तीर्थसे स्वर्ग करौ मराप्ति होती है मोक्ष की न 
मोक्ष आप्ति के लिए इस ग्रन्थ का मनन ही एकमात्र साधन हे । 


योगवाशिष्ठ (महारामायण) 
व्याख्याकार- श्री नन्द लाल दशोरा 


भारतीय अध्यात्म ग्रन्थों में योगवाशिष्ठ का स्थान सर्वोपरि हे । अद्धैत की धारणा 
को परिपुष्ट करने वाला, अध्यात्म के गूढ़ सिद्धान्तं का विवेचन करने .वाला, एवं - 
भारतीय दर्शन की मान्यता का समस्त सार इसमें समाहित है । भारतीय चितन का , 
यह प्रतिनिधि ग्रन्थ है जिसके मनन से समस्त. भ्रातिपूर्ण धारणं निर्मूल होकर ¦ 
सत्यस्वरूप का ज्ञान हो जाता है । महर्षिं वशिष्ठ ने जो ज्ञान अपने पिता ब्रह्मा से 
प्राप्त किया था वह उन्होनि भगवान राम को दिया जिससे वह जीवन्मुक्त होकर रहे । | 
इसी वशिष्ठ ओर राम संवाद के ज्ञान का संग्रह महर्षिं बाल्मीकि ने जनकल्याण के 
लिए किया था। | 
यह ग्रन्थ केवल तात्विक विवेचन ही नहीं है अपितु मोक्ष साधना की विधि को 
इसमें इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक पाठक इसका प्रयोग घर बेठे कर 
सकता है। इसमें न हठयोग जैसी कठिनं क्रियाय करनी हैँ, न मंत्रजाप, न पूजा ओर 
प्रार्थना करनी है। यदि कोई साधक इसमे दी गई विधियो को पूर्णतया प्रयोग करे 
तो उसे मोक्ष लाभ मिल सकता है । 
इस ्रन्थ को पढ़ने के पश्चात्‌ किसी अन्य ग्रन्थ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं| 
रहती क्योकि जो. बातें इस ग्रन्थ में हैँ वे न्य ग्रन्थों मे भी मिलेगी; जो इसमें नहीं है 
वे कीं नहीं मिर्लेगी ।, महर्षि वशिष्ठ ने अनेक उपाख्यानं के माध्यम से जो ज्ञान, 
भगवान राम को दिया वही योग वाशिष्ठ के नाम से विख्यात यह अमर ग्रन्थ वेदान्त 
का सारभूत उपदेश माना गया है जिसे अब नवीनतम शेली में श्री नन्द लाल दशोरा 
ने समञ्ञाने का अनथक प्रयास किया है । 





| श्री नन्द लाल दशोरा की अन्य पुस्तके- 
१. अष्टावक्र गीता ५. महापुरुषों के अनमोल वचन . 
२. तीन उपनिषद्‌ ६. योग सूत्र (योग दर्शन) 
२. आत्मज्ञान की साधना ७. मृत्यु ओर परलोक. यात्रा 
४. कर्मफल ओर पुनर्जन्म ८. ब्रह्मसूत्र (वेदान्त दर्शन) 


म्रकाशक--रणधीर बुक सेल्स (प्रकाशन) 
श्रवण नाथ नगर, हरिद्रार उ.प्र. 
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